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मोहन : मैं नहीं समभता, अब इस युग में इसमें बुराई क्‍या है| वर 
अपनी रसि की कन्या चाहता हो है; फिर भी ऐसा बर जो”” 


राजनाथ : जो एम० ९० में पढ़ रहा है। बड़े बाप का बेटा है। जिसका 
बाप नामी वकौल है, जो कभो भी हाईकोर्ट का जज हो सकता 
है ; जिसकी कोठियाँ हैं, मोदरें हैं, हटोअचो जिसके यहाँ लगा 
है, ई 


मोहन : हा, तो इसमें झूठ क्या है! क्या उस परिवार में शौला सुखी 
न होगी ! कन्या के प्रति झापका जो कतंव्य है उसे देखिए । 
लड़कियों का कमी यहाँ स्वयंबर होता था। यह मी इसी देश 
कौ मर्यादा है । 


राजनाथ : इस देश की क्या मर्यादा है, तुमसे न सोखूँगा। उसे सीखने 
को किसी विलायतो प्रोफेसर के पास भी न जाऊँगा। बह तो 
जिस तरह मेरे पूरजों के रक्त के रुप में मेरे इस शरौर में है, 
उसी तरह संस्कार के रूप में मेरे मन में है । 
मोहन : अ्रच्छी बात | तो फिर झ्राप जाने” 
राजनाथ : इस तरह धमका कर नहीं बेटा ! कूठा मय और झूठा इति- 
हाल'**इस तुम्हारे नये युग में बल यही दो बाते हैं। 
मोहन : क्‍या कहते हैं ! हे 
राजनाथ : लड़कियों का स्वयंवर यहाँ होता था, पर चुनता कौन था, 
कन्या या वर ! एक कन्या के लिए सैकड़ों युवक आते ये। 
रूप, झुण और पौरुष में जो बड़ा होता, उसे कन्या चुनती। 
जयमाला निसके गले में पड़ती, वह अपने भाग्य पर फूल 
उठता । उस युग में कन्या कौ यह मर्यादा थी, आज क्‍या 
है ! ह्ली-जाति जितने नौचे पिछले दस बरषों में गयी हे, 
पहले कमी नहीं गयी थी । 





ह्न्ड 


मोहन : 


राजनाथ 


मोहन : 


राजनाथ 


मोहन * 
: बिना इन सपनों के मनुष्य दरिद्र हो उठेंगा | इन्हीं से हम 


मोहन : 
राजनाथ : 





एक दिन 
तो यहीं कूठा इतिहास है । 


4 यद्वी, और तुम अब कहते हो-- मैं जानूँ और मेरा काम जाने । 


यह भय तुम दिखाते हो । जैसे मेरी लड़की के भाग्य में कुछ 
है हो नहीं | तुम उसके लिए भाग्य गढ़कर लाये हो । ठुम्हारे 
साँचे का भाग्य यातो मैं मान छूँ. और नहीं तो फिर मेरी 
लड़की दुख उठायेगी । 

आाम्य मैं नहों मानता | परिस्थिति सब कुछ करती है। निरंजन 


इशव भयानक गर्मी में नैनीताल में होता | इस गाँव की धूल में 
स्टेशन से तीन मील पैदल-न चला होता । 


५ (दँसकर) व॒म्हें उसका कृतज्ञ होना चाहिए। बह ठुम्हारे लिए. 


तोन मौल पैदल झा गया ! नैनीताल का निवासों इस ठेठ 
देहात में ! इन्हीं देहातों से बह घन जाता है, जिसे निरंजन 
का बाप नैनीताल में ख॑ करता है। राम, लक्ष्मण और 
जानकी को कितना पैदल चलना पड़ा था मोहन ! नंगे पैर 
गौतम कहाँ-कहाँ घूम आये थे । 

आप तो बस वही श्रादर्श के सपने देखते हैं । 


घनी हैं मोहन ! इतिहास पढ़ते हो दुभ एम० ए० में और वह 
निरंजन भी । निकाल “दो इतिहास से इन सपनों को, देखो 
बहाँ फिर क्‍या बचता है! फिर भी इतिहास का एक हो 
पाठ है। 

इस समय प्रसंग क्या है और आप'** 

इस समय का प्रसंग भी इतिहास से जुड़ा है'''मेरे'*' मेरे पूर्वजों 
के'“निरंजन और उसके .पूब॑जों के इतिहास से यह प्रसंग भी 
बड़ा है | जो बहुत बड़े बन जाते हैं, प्रकृति उन्हें टिकने नहीं 
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मोहन : 
राजनाथ : 


मोहन : 


देती । मेरी जो दशा झ्ाज सात पीढ़ी के बाद है, निरंजन की 
दूसरी ही पीढ़ी मे होगी | यही इस जगत का चक्र है। ऊपर का 
बिन्दु नोचे और नीचे का बिन्दु ऊपर । (दोनों हाथों को घुमा 
कर तर्जनो से परिधि बनाते हैं |) 

तो इस समय मैं जाऊँ । आपका चित्त”* 

।ठकाने नही है ! पुत्र कह रहा है, पिता का चित्त ठिकाने नहीं 
है ! तग्हारे विचार मुभसे नहीं मिलते, इसलिए मैं पागल हूँ। 
वुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे इस युग में, इस देश की नयी पीढ़ी 
बोल रहो है, जिसका विश्वास अब अपनी जड़ों में नहीं है । 
(उसकी ओर एकटक देखकर) नहीं समर रहे हो ! 

क्षमा करें, यदि मुझसे--इधर बरसों से आपको चिन्तित और 
व्यग्र देखता रहा | 





£ उसके लिए इतना सीधा, इतना सस्ता उपाय खोज लिया। 


आज के पत्रों, युस्‍्तकों में ऐसे झ्रोछे काम बहुत मिलते है। 
बाप को पापा और माँ को मी लिखने बाले तुम्हारे लेखक 
उत्तेजना और आवेश बहुत दे रहे हैं, बल विवेक की ओर नहीं 
देखते । नहीं तो फिर नंगे साहित्य का व्यापार वे न चला 
पायेगे । बह जो एकाकी-संग्रह तुमने कल यहा (मेज़ की ओर 
संकेत कर) रख दिया था'”'क्या नाम है उसका !'“ऊह (/** 
उसमें एक नाटक में साइकिल लेकर पापा आफ़िस चले जाते 
हैं, दस बजे सबेरे और दो बजे दिन में ममी लंच की चिन्ता 
में सुनायी पड़तो हैं और फिर सारा दिन और आ्राधी रात तक 
न कही पापा हैं, न कही ममौहैं उस घर में, बल एक ही 
व्यापार चल रहा है--कुमारियों और उनके प्रेमियों को प्रेम- 
लीला । यूरोप और अ्रमेरिका में भी इतना मद नहीं, जिसमें 
यह देश हूब रहा है । 





श्०्६ 


मोहन : 


राजनाथ : 


मोहन : 


राजनाथ ः 


ओहन : 


एक दिन 


तो आपका कहना हे कि मैं निरंजन को यहाँ ले आया, किसी 
ठोस कार्य के लिए नहीं। यदि यह हो जाय तो इसका सुख 
आपको न होगा £ शीला रानी बनकर न रहेगी है 

यही मुझे डर है । रानी बनाने के मोह में कहीं तुम उसे बोर 
न दो । जहाँ आरम्भ ही अशुद् है, वहाँ झन्त क्या शुद्ध होगा ! 
और इन दो दिनों में निरंजन ने उसे कई बार देखा । तुम्हारे 
साथ उसने उसे भी मोजन कराया, जलपान कराया। बिना 
संकोच के जैसे वह तुम्हारे सामने रही है, बैंसे उसके सामने 
मौरही ! 

यहीं तो नहीं रहा | कल दिन में जब वह सोकर उठा, कई बार 
बह उसका नाम लेकर बुलाता रहा, एक गिलास पानी के लिए। 
बह उसके पास नहीं गयी । क्या कहेंगे आप, यह उसका अप- 
मान नहीं हुआ ! वह तो रात दी जाने को तैयार था । मैंने बड़े 
आग्रह से उसे रोका और कहा कि बच्ची है, जाने दो । 
और अब वह उससे अकेले में बात कर निर्णय करेगा | उसको 
परौज्षा लेगा कि वह उसके योग्य है या नहीं और तब उसे 
स्वोकार कर उुम्हें कृतार्थ करेगा या कह देगा--नहीं जो मुझे 
पसन्द नहीं। नौकर से पानी न माँगकर उसने तम्हारो बहन 
से माँगा ! 

ऐसी इच्छा उसकी स्वामाविक थी। समय बदल गया । मैंने 
कहा भो कि उसे किसो लड़कियों के स्कूल ही घरा दें। झ्राप 
रामायण महाभारत पढ़ाते रहे, उसका परलोक बनाने के लिए । 
यह लोक बने या न बने। उसके सामने जाने में उसे लाज 
लगती है'**एक गिलास पानी या दो बौड़े पान लेकर | जैसे 
उसका जन्म इस बीसवीं सुदो में नहीं सोलहवीं या पन्दरहवीं में 
हुआ हो। * 
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राजनाथ ; हूँ, तो इस युग की लड़को में झात्म-सम्मान नहीं है । वह उस 
पुरुष के चारो ओर भाँवर देती है जो उसे देखकर, बातें कर, 
बड़ी कृपा से अपनी स्त्री बनाना चाहता है। नोच ! एक शब्द 
भी मेरी लड़की के विरद्ध कहा तो जीम खींच लूँगा। उसके 
शरीर में मेरा, मेरी उन सात पीढ़ियों का रक्त है, जो सम्मान के 
लिए, मर मिर्टी । तम्हारे ऐसे पुत्र से बह पुत्री भली, जिसने 
कम-से-कम अपना, अपने माँ-बाप का सम्मान तो रुखा | रामा- 
यण और महाभारत पढ़कर जो वह असम्य या अपढ़ है, उसका 
पता तब चलेगा जब किसी दिन ठुमसे वह बातें करेगी । श्र 
डीक है, करेगी वह एकान्त में बातें तुम्हारे इस देवता से-- 
मन और बुद्धि के नहीं, घन के देवता से । 
£ नहीं, जाने दौजिए । मैं उसे श्रमो स्टेशन पहुँचा आ्राता हूँ । 
अभी नहीं | बैठ जाओ वह कुर्सी लेकर, तुमने पत्र में लिखा था, 
उम्हारे एक मित्र निरंजन कुमार देहात देखना चाहते हैं। 
मैंने लिख दिया, लिवा लाओ | जिस घर के अतिथि किसी समय 
नवाब आसफुद्दीला रह चुके ये, कुँबरसिंह और अ्रमर लिंह 
रत्तावन बाले विद्रोह में जहाँ तोन दिन अपने सिपाहियों के 
साथ पड़े रहे, इस बिगड़े समय में भी हुम्हारे एक मित्र का 
सम्मान वह कर सकता है । मुक्े क्या पता था कि तुम स्वार्य की 
इस निचली तह में उतर जाओगे । विवाह के पहले तुम्हारी 
बहन को कोई उस आँख से देखे और तुम फोड़ न दो । 
मोहन : पर उसने किस ऐसी आँख से देखा कि* 
राजनाथ : जो काम वह किसो भी नौकर से ले सकता था, बह उसने 
तुम्हारी बहन से लेना चाहा'*'केवल इसलिए कि अकेले में बह 
मर ऑल उसे देखे, दो बातें पूछे'''इसके बाद वह उससे 
कहता पैर दबाने के लिए''* 
[ ओष से काँपते हैं ] 





मोहन 


राजनाथ : 


मोहन : 


राजनाथ 


मोहन : 


राजनाथ : 


एक दिन 


६ राम-राम ! कितना अनये कर रहे हैं ग्राप ! शीला के माग्य में 
जो होगा, होगा । अब तो इसी कण निरंजन यहाँ से चला 
जाय | 

इस घर ने बड़े चढ़ाब-उतार देखे मोहन, पर यह कमी नहीं 
देखा | यह धरतों फट जातो ओर मैं इसमें समा जाता | यहो 
था तो पहले तमने मुभसे राय ले ली होती । 


मैं जानता था लड़को दिखाने को आप तैयार न होते । 


: इस तरह नहीं | श्री चौधरी से जब और सब बाते तय हो 
जातीं, मैं उन्हें लड़को दिखा देता, पर निरंजन को कमी नहीं। 

विवाह के पहले जो लैड़का लड़की को स्वयं देखना चाहता हे 

बह असम्थ है, पसन्द करने का अधिकार वह अपना मानता है-- 
क्या का नहीं | तुम जितना समभते हो मैं उतना जड़ नहीं 
हूँ। प्रगति रोकने मैं नहीं जाता, बस इतना जान लो प्रगति 
अन्धों की नहीं, आँख वालों को होती है । 

सामन्‍्त विचार-धारा अभी आपकी नहीं छूटी है। हर बात में 


आय मर्यादा और आदर डाल देते हैं, यहाँ तक कि अपनो 
लड़की का सुख भी आप नहीं देखते । 


तोते की रट--सुख, सुख, सुख “जैसे तुम्हारे इस काम से उसका 
सुख तय हो जायगा । उसकी होनी क्या दे ““मगवान उसे मुख 
न देना चाहें तो फिर सोने का अम्बार भी धूल हो जायगा । 
मैं सामन्‍्त विचारधारा में पड़ा हूँ और त॒म घन के मोह में, धन 
के सामने तुम्हारे लिए. बहन का मान भी मिट रहा है। पूँजी 
वाले बनिये से सामन्‍्त कभी बुरा नहीं होता । मर्यादा और 
आदर्श को बाते' चाहे भूठो भी क्यों न हों, व्यक्ति को नोचे 
नहीं उतरने देतीं। गोध को तरह डैने खोलकर, वह ऊँचे. 
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मोहन 


राजनाथ : 


मोहन 


राजनाथ : 


मिश्र १०६ 


आकाश में मर जाता है | (कॉपकर) कुछ नहीं, तुम यह कहो, 
तने कट्टा क्या इस निरंजन से ! कैसे तुम्हारी बातें यह मान 
गया ! तुमने कहा होगा'““अपनी बहन के लिए अपने-झ्राप ही 
डसे निमन्त्रित किया होगा। 


+ जौ नहीं''“इम दोनों में परस्मर परिचय और स्नेह बढ़ा। 


होस्टल से अपनी कार पर यह मुझे बराबर भ्रपनी कोठी पर 
ले जाता था। जहाँ इतनी सरलता होती है, घर-परिवार की 
बात चलतो ही है, उसे यह तो पता हो गया था कि मेरे पूरव॑ज 
कुल सौ वर्ष पहले राजा थे | आज हमारे दिन बुरे हैं। 

यह तुमने कह्दा, जिसने इससे अच्छे दिन कभी देखे नहीं। 
पर मैं सब देख चुका हूँ, कभी नहीं कहता कि मेरे दिन बुरे हैं। 
जिस युग की हम उपज थे, जब वह चला गया तो उसकी 
उपज कब तक टिकती ! राज्य मिट जाते हैं। बढ़े-से-बढ़े बीर 
और ज्ञानी किसी दिन मरते हैं, पर उनकी लौ जलती रहती 
है। व्यक्ति और मनुष्यता का मान वह लौ है। तुमने अपने 
बुरे दिन को बात कहो श्रोर वह दया से पिघल उठा। जहाँ 
किसी भी रूप*में दया की माँग हे, वहाँ व्यक्ति मर जाता है, 
जीता नहीं | शीला का पता उसे कब चला * 


४ उसके घर में उसकी भी बहन है। उसकी आयु भी शीला की 


है| इसी वर्ष उसने इस्टर किया है। वह बराबर मुभसे खुल- 
कर बातें करती है | उसकी माँ, चौधरी साहब, उनके व्यवहार 
में बनावट मुझे कहीं नहीं देख पढ़ी | 

इसलिए कि अभो वे बाढ़ पर हैं । अपनी बाढ़ में वे तुम्हें भी 
बहा रहे हैं। किसी दिन व बाढ़ निकल जायगी और पीछे 
छोड़ जायगी कोचड़ और दलंदल । जो ठम्दारे घर हुआ, उनके 
घर भी होगा | इसलिए. जिसे देखो, धन से अलग कर देखो। 


ह्र्र 


मोहन 


राजनाथ : 


मोहन : 


मोहन : 


जोहन 


एक दिन 


पद, प्रतिष्ठा और अधिकार से अलग कद देखो। उस मनुष्य 
को देखो जो तुम्हारे इस युग में जन्म ले रहा है, जो धन और 
अधिकार से नहीं अपने शुरों से आगे बढ़ेगा। अपने घर की 
सामन्त भावना के विरोधी निरंजन के धन की चमक में आँखे” 
न छूँद लो । निरंजन अपने दादा का नाम भी नहीं जानता । 
क्या 

चौकने को बात नहीं । अपने पिता को छोड़ कर, अपने कुल 
की कोई बात वह नहीं जानता | इतिहास कौ बातें और जो 
कुछ जानता हो, अपने घर का इतिहास नहीं जानता। 

कूमी अवसर न मिला होगा | कदे भी कौन उससे ! वकोल 
साहब पाँच बजे खबेरे बैठते हैं; दस बजे तक दम नहीं लेते। 
स्नान और भोजन में बस-बीस मिनट'“हाईकोर्ट और लौट 
कर किर झाधी रात तक। नामी वकील होना भी कम संकट 
नहीं है। 


+ अधिकार के लिए तम्हारे पूज लड़ते-मरते रहे । उन्हें अधिकार 


और प्रभुता के लिए जीना था। वकीलों, सेठों को धन के 
लिए जौना है। समाज का निर्माण तब अधिकार पर टिका 
था, श्राज घन पर टिका हे। बकोल साहब भी केबल अपने 
पिता का नाम जानते होंगे। उस घर का इतिहास जितना 
जानता हूँ उससे अधिक वे भी नहीं जानते । 

तो आपका परिचव उनसे है! आप तो झुस्करा रहे हैं? 


: (इँसकर) हाँ““और अब तुम सुन लो। रात निरंजन से बातें 


कर मैं यह जान गया कि देवनन्दन चौधरों के शरीर में मेरा 
नमक है। 


+ क्या कह रहे हैं आप यह सब" 


लक्ष्मीनारायण मिश्र श्ह्श 


राजनाथ : 


मोहन : 
राजनाथ : 


मोहन : 


जुके याद पड़ रहा है। सात-ाठ का रहा हूँगा उस समय | 
खुनन्दन चौधरी की छुर्‌हरी लम्बी देह, गम्रिन मूँड, लम्बे 
काकुल, सिर पर केसरिया रंग की कत्ती, आँलों में सुरमा और 
आठ पर पान को लाली । अग्रेज़ कलक्टर दौरे में आया था। 
दो दिन गढ़ में रहा, रघुनन्दन उन दिनों बाबूजी के मुन्शी ये । 
रियालत का बहौँ-खाता, हाकिमों कौ आवभगत, सब कुछ उनके 
हाथ में थो। आठ बजे खबेरे बाबूज़ो के सामने हाथ जोड़कर 
हिर भुक्ताते थे और फिर रात को भी आठ ही बजे, दिन भर के 
काम की बात उन्हे बताकर, गढ़ी में हो पीछे कौ ओर श्रपनी: 
जगह पर चले जाते थे | 

बकौल साहब के कोई सम्बन्धी ये रघुनन्दन चौधरी ! 

उनके बाप थे ।"''बढ़े दँसोड़ क्रौर मौके की बात कहने वाले | 
अंग्रेज़ कलक्टर उनसे इतना प्रसन्न हुआ कि बाबू जी से कह 
बैठा, वह चौधरों को अपना पेशकार बनायेगा। चौधरी हमें 
छोड़ना नहों चाहते ये | जाने के समय इतना रोये कि बाबूजी ने 
अपने अंगोछे से उनके आँध, पों कर कहा था--जब चाहना 
यहाँ झा जाना, यह घर ठम्हारा है। चौघरी चले गये, लेकिन 
डनकी ख्रो और लड़का, जो मुझसे कुछ छोटा था, गढ़ में रहे । 
कितने दिन, ठीक-ठीक नहीं कह सकेँगा। देवनन्दन मेरे साथ 
खेलते ये । गढ़ी के बाहर जज्ञल में एक दिन हम दोनों दौड़ 
रहे थे, देवनन्दन मेरे धक्के से गिर पड़े और यहाँ भौह के ऊपर 
एक अ्रंगुल लम्बी हड्डी घेंस गयी । है यहाँ उनके कोई चोट का 
निशान ! पु 

(विल्मय में) जी हॉ, है । मुक्के बड़ी स्लानि हो रहो है। कह 
दीजिए, आपने म॒के ज्ममा किया । नहीं तो इस दुख से मैं बीमार 
पड़ जाऊँगा। 


शहर 


राजनाथ : 


मोहन : 
राजनाथ 


एक दिन 


लड़की की तरह नहीं'''लड़के की तरह । तुम लोग थोड़ी आँच 
भी नहीं सह सकते | किस बात का दुख हे व॒म्हें ! देवनन्दन 
चौधरी के अनुकूल इस समय भाग्य है। बढ़े पेड़ गिरते हैं, 
डकठ जाते हैं, उनकी जगह नये बढ़ते हैं। यहो क्रम है । व॒मने 
भगवान्‌ के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहा, यही मूल हुई । 
तब क्या हुआ ! 

रुनन्दन चौधरी ने लड़के और ह्लो को बुला लिया । अपने-आप 
पेशकार से बढ़कर डिप्टौ हुए । लड़का पढ़ता गया और आज 
नामी वकौल है। कल हाईकोर्ट का जज हो जायगा | सब कुछ 
मिठ सकता है, पर संस्कार की जड़ें जल्दी नहीं उख्बड़तीं, शीला 
और निरंजन के संस्कार में अन्तर है। निरंजन के घन से वह 
झुखी हो सकेगो, इसमें मुके तो सन्‍्देह है । तुम भाई हो, मैं वाप 
हूँ । उससे इस विषय को कोई बात सीधे पूछो तो नहीं बता 
सकेगी, फिर मी अमी मैंने जो उसे देखा वह किसो चिन्ता, 
किसी दुख में थी। 


+ इसका कारण मैं हूँ। मैं कल भी उसे दो बात कह गया और 


आज तो यहाँ तक कहा कि यदि तुम उनसे ढंग से बातें न 
करोगी तो मैं तुम्हारा मुँह न देखूँगा । 


4 सगी बहन के साथ तुम चादे जैला व्यवहार करो, पर इतना जान 


लो, उपन्यासों और कहानियों से संसार नहीं चलता । दमने जो 
यह जाल विछाया इसे अब तुम न समेट सकोगे। यह काम अब 
मुके करना पड़ेगा । जो मैं नहीं चाहता, वही करना होगा। मेरी 
बेटी इस घर से दुखी न रहे, यह तो मैं कर सकता हूँ। मेरा 
विश्वास, मेरा स्नेह उसका बना रहे । पिता के घर्म में में खोडा 
न बनें | जाओ, उसे मेज दो। उसे समझा कर, सममूँगा तो 
फिर निरंजन से भी मैं ही' 
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मोहन 


राजनाथ : 


शीला 


एजनाथ 


शीला : 


£ अमी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबू जीः““निरंजन चला जाय, मेरी 


बहन किसी दूसरे घर जायगी, जिसका इतिहास, संस्कार इस घर 
से मेल खाये | 

सामन्त भावना में अब तुम आ रहे हो, जो मर गया उसे जिलाने 
की चेष्टा अब पाप है। कुल और वंश के अ्रभिमान को भूल 
जाओ और भूल जाओ कि निरंजन के पूर्वज कभी तुम्हारे श्राभ्रित 
थे। भाग्य कमी तुम्हारे साथ था, श्राज उनके साथ है । जाओ 
मेज दो शीला को । उसका संणेग जिसके साथ होगा, लाख 
चैष्डा पर भी न रुकेगा । मै भाग्यवादी हूँ । इस अवस्था में इतने 
चढ़ाब-उतार के बाद कोई भौभाम्यवादी हो जाता है । 

(मोहन का प्रस्थान । राजनाथ कुर्सी से उठकर पलंग पर पड़ 
रहते है और तकिये मे मेँह दिपा देते हैं। शीला का प्रवेश । 
भारी झाले, पलके गिरती नही | सुन्दरता के अ्रम्रत में विषाद 
का विष मिल गया है, उसके चलने को आहट नहीं होती। 
आँचल से ऑल पोछती है ।) 

(मरे कठ से) आ गयौ मैं--बाब जो । आप कॉप रहे हैं। मै 
मर गयी होती, आप रोते तो नहीं १ 

(तकिया हाथ से खींच कर उनकी छाती पर सिर रख कर 

सिसकने लगती है ।) 


+ (सटके से उसे सम्हाल कर बैठते हुए) बेटी के लिए बाप कब 


नहीं रोया ! नहीं, देखो, सुनो भी। जानकी के लिए विदेह 
जनक रोये थे । में रोया तो कोई बाल नहों । न मानेगी, ठुमसे 
कुछ पूछना है। 

आप क्या नहीं जानते मेरा ! आप से मेरा कुछ छिए है ! मैया 
नहीं जानते, मेरा मुँह नहीं देखेंगे । 


श्श्र एक दिन 


राजनाथ : उसका मुँह मैं नहीं देखता, पिता का प्राण जो इस देह में न 
होता । फिर भी बह तुम्दें सुखी देखने के लिए.'* 
शीला : चुखी देखने के लिए मुके इतना बड़ा दुःख झ्राप के जीते जी 
वे अपने घर के बड़े होंगे, इस घर की बड़ी मैं हूँ। आपके पास 
धन नहीं है, पर क्या भाव भी नहीं दे मेरे लिए ! किसी पेड़ के 
नीचे'““मॉपड़ी में मैं सुखी रहूँगो। जानकी के चौदह वर्ष 
बन में बीत गये । मैं क्या हूँ ! जिसका संग हो उसका विश्वास 
और आदर मिल जाय, इससे बड़ा घन सोने-चाँदी में लिपटना 
नहीं है ! 
वह युग नहीं अब रहा बेदी ! इस देश में अब जानको को 
नहीं'”'क्या कहूँ ! किसको बात चलेगी !”““होगी वह कोई 
विदेश की नारी, पुरुष को धक्का देकर बढ़ने बाली । बैंक में 
उसको लम्बो रकम होगी | 
शीला + उससे उसे पूरा सुख मिलता होगा | सचमुच पति की आँख में- 
आँख गड़ा कर वह देखती होगी ! 
राजनाथ : इस युग में हम अ्रपना सब कुछ विदेशों आँखों से देख रहे हैं। 
स्वतन्त्रता का उत्सव हम मना रहे हैं अपने को भूल कर, अपने 
गुण और अ्रपनी मान्यताओं को भूलकर | आगे चलने में जो 
पीछे घूमकर देखते नहीं थे, वही अब दूसरों के पीछे सरपट दौड़ 
रहे हैं । स्वतन्त्र भारत की स्वतन्त्र नारी को अब खब कुछ फाड़ 
फेंकना है। जानकी उसके लिए बड़ी भोलों और धम-भीद 
है“ “उनमें बुद्धि कौ कमी हे, साहस की कमी है, व्यक्तित्व की 
कमी है। 
शीला : जो वे भाषण न दे सकी । (मुस्कराती है) दशरथ को ललकार 
न कर्क । रामचन्द्र से न कह सकी कि ठुम अपने पिता के घम के 
लिए वन ना रहे हो, मेरे रूप और यौवन को ओर नहीं देखते, 


राजनाथ : 





लक्ष्मीनारायण मिभ्र श्श्र 


राजनाथ : 


शीला : 


राजनाथ 


शीला 


राजनाथ : 
शीला + 


राजनाथ : 
शील्ला 


आज को नारी यही कहेगी। पर आप ने सुके इस युग कौ 
चकार्चौंध में जाने भो नहीं दिया । मुके तो जानकी के त्याग में 
हो उनका सबसे बड़ा श्रधिकार देख पड़ा है। यह अधिकार 
अब तक नहीं मिटा, कमी नहीं मिटेगा | श्रकेली एक जानको 
में इस देश की नारी जाति लय हो चुकी है । 

तब ठुम निरंजन से बाते कर सकती हो। बह चाहता हे कि'* 

(ऊपर देखने लगते हैं |) 

कोई बात नहीं । जानको रावण से बातें कर सकी थीं, फिर मी 
रावण का संयम इन निरंजन में होगा या नहीं ! रावण इतना 
लोहुप नहीं था । बह अशोक बन में जानकी के निकट जब 
गया, अपने बचाव के लिए अपनी रानी को साथ लेता गया और 
उन्हे अकेले में बातें करनी हैं ! 


+ देश के समी पढ़े-लिखे लड़के इस समय निरंजन हैं, उनमें 


राबण का भी संयम नहीं हे | 


£ तो फिर इनके इस रोग की दवा यहाँ को लड़कियाँ करेंगी। 


हम सब को सोता बनना पढ़ेगा ।तो कहाँ उनसे मुके 
बातें करनी होंगी ! 

लेकिन क्रोध नहीं बेटो ! तुम लाल हो गयीं। 

आपके सामने | उनके सामने मैं न लाल हूँगी न पीली । 
संयम और विचार न छूठेगा मुखतते”/! 

सोच लो जो ठुम धीर बनी रहो । 


+ सोच लिया । आपको कोई भी अवसर मेरी चिन्ता, सन्देह का 


न मिलेगा । अपना सम्मान चाहती हूँ । मैं फिर उनके सम्मान 
को ठेस न दूँगो। 

( मोहन का प्रवेश । उद्धिस्न मुद्रा में कमी शीला को 
और कमी राजनाथ को देखता है। ) 


११६ 


राजनाथ 


मोहन 


शीला + 


राजनाथ + 
शीला ४ 


राजनाथ : 
मोहन : 


शीला 


राजनाथ : 


एक दिन 


+ क्या है! ऐसे पबड़ाये क्यों हो! 
+ जा रहा हूँ“'उसे स्टेशन पहुँचा दूँ। मैंने उसे यहाँ बुलाकर 


उसका अपमान किया ! शीला उससे धृणा करतो हे । क्या-क्या 
कह रहा है । कहें तो उसके पूर्वजों का इतिहास सुना दूँ । 
घृणा भी एक तरह का सम्बन्ध है । मुके इन देवता पर दया 
आ रही है, ये मुके सममते क्या हैं? बाबू जौ! यह बेचारा 
मन और आत्मा का रोगों है। भविष्य के लिये कुछ नहीं 
छोड़ता । सब कुछ वर्तमान में दबा रहा है! सौ वर्ष जीने से 
अच्छा है इसके लिये एक दिन या बस एक चंण जीना। 
कुम्मकरणं छः महीने में एक दिन खाता था और यह जोबन 
भर के लिये एक ही दिन खा लेना चाहता है । 

(गम्भीर मुद्रा में) हँसी वूकती है तुझे 5 

मूठमूठ में रो पड़ी | आप भी रोये | मनुष्य को विपाक्ति पर ही 
हँसी आाती है और इससे बड़ो बिपत्ति और कहाँ हम लोग 
देखेंगे ! 

(हँसने लगती है |) 
हूँ“'हूँ* पागल हो रही है। ऐसे ही उससे बातें करेगी ! 
अब यह उनके सामने क्या जायेगी” * 
(कोष और ग्लानि की युद्रा) 


+ तो फिर बे देवता यहाँ से ऐसे ही रोगो चले जायेंगे ! निर्बल 


चरित्र को हँसी नहीं आतौ--आपने एक बार कहा था 
बाबू जो ! 

तीक करोड़ के इस देश में झाज तीस भी हँसने बाले नहीं हैं। 
इसका कारण केवल आर्थिक नहीं। नैतिक भी है। आर्थिक 
होता तो कम-से-कम मिल-मशौन वाले; पूँजी और चोर-बाजार 


लक्ष्मीनारायण भिश्र नहर 


वाले तो इँसते ! उनको तिजोरियाँ भरी हैं, पर मन खालो है। 
चरित्र-बल अब हमारी धरतो में नहीं हे । जो पीढ़ी आा रही है, 
डलका नमूना निरंजन है, मोहन है। देखो इन्हें, खड़ेखड़े कॉप 
रहे हैं जैसे अमी रो पड़ेंगे या गिर पड़ेंगे | यह नयी शिक्षा क्‍या 
हुई चरित्र को बागडोर छोड़ दी गई। मन के विकार और 
भावना की आधी मे सेमर की रई-सी हमारी यह पीढ़ों उड़ी 
जा रही है । 








मोहन : मैं जल रहा हूँ और आप मुक पर ब्यंग कर रहे हैं १ 


राजनाथ 


शीला : 


राजनाथ 
मोहन 


राजनाथ 





जो जलता है व्यंग उसो पर किया जाता है बेटा ! तुम क्यों 
रहे हो ! जीवन को फूलों को सेज तुमने क्‍यों मान लिया रै 
फूल में भी कॉटे होते है । विपरीत परिस्थिति में जो न डिगे 
वहीं पुरुष है। और तम जानते हो, सब कुछ अनुकूल.ही नहीं 
होता । निरंजन कभी तुम्हारा आदर्श था और अ्रब तुम्हारी 
ऑलो में वह इतना नीचे है। दोनों हो भूठ हैं। दोनों को 
मिलाकर बराबर करो तब तुम्दे निरंजन मिलेगा । शौला,बुलाऊँ 
उसे यहा १ उसे झ्रावात तो न पहुँचाओगी 

मुझ पर कुछ भी सम्देह हो तो नहीं। मैं उन्हें घृणा नहीं 
करती । घृणा के लिए कुछ परिचय होना चाहिये | आप जानते 
है, मेरा उनसे कुछ परिचय नहीं है। 








४ (उठकर) तब मैं उसे बुला लाऊँ। तुम यहाँ न रहना मोहत्, 


जब वह आ जाय | 


४ अब इसका फल कुछ नहीं है। यह होना था पहले, अब बह 


जाने को तैयार है। कपड़े पहन चुका है । 


+ नदी की बाढ़ उतर जाती है ! मन का वेग न उतरता तब तो 


मनुष्य अपने हो ताप से जल म॑रता और फिर तुम्हें वह जान 
गया । इस घर में मुके और शीला को भी जान ले, यही दौक 
होगा । [प्रत्पान] 


श्श्द 


ओहन : 
शीला : 


मोहन 
शीला : 
मोहन : 
शीला 


मोहन : 
शीला : 


मोहन : 
शीला + 


मोहन : 





एक दिन' 


तुम उससे अकेले में बोल सकोगी ! 


मैं उनसे डरती नहीं। वे बोल सकेंगे ! मुके रन्देह तो इसी का 
है। बाप के धन का बल, शिक्षा का बल, चरित्र और व्यक्ति 
का बल नहीं बनेगा! देख लेना उन्माद जो उनमें आ गया 
है, पल भर में उड़ जायेगा । बाबू जो से नहीं कहा, सुमसे तो 
कहे होते कि त॒म्हारे मित्र यहाँ मेरे लिए आये हैं। 


मैं क्या जानता था कि ठम ऐसी ज़िददी हो । 
इसका उत्तर मैं उन्‍हें दँगी । मेरा मुँह अब तो देखोगे। 
सुके लजाओ न शीला । ठुममें मुभसे बुद्धि अधिक है । 


: बुद्धि लो है और बल है पुरुष ।| बुद्धि और बल के मेल में 


व्यक्ति बनता है। छुक-छिप कर बुद्धि चलतो हे, बल को यह 
कला नहीं आती | 


कया ! कैसे देख रही हो ? शीला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं 
है । तब वह यहाँ नहीं आयेगा। 


रुको । मुक्े उसके लिए तैयार होने दो। 
किसके लिए ! 


तुम्हारे मित्र से बात करने के लिए। एक-एक साँस का बल 
मुझे बढोरना होगा। उनके सामने मेरी आँखे नीची न पढ़ें, 
यही चाहते हैं वे | अपना और मेरा अन्तर वे देख लें । 


उम्हारे मुँह का रंग हर पल जो बदलता रहा है। तुम मुझसे 
कुछ छिपा रही हो शीला । 


+ मन को गति जो हर पल बदल रही है। मन के बौच मुँह पर 


आते हैं। तुम्हारी बहन को झ्राज परीक्षा हे। परीक्षक हे एक 
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मोहन : 


शीला 


मोहन : 


शीला : 


मिश्र श्र 


पुरुष जो तुम्हारा मित्र बनता हे | कैसा मित्र हे वह ! क्‍या 
स्नेह है उसका तुम्हारे लिए. ! जब तुम्हारी बहन के लिए वह 
इतना निर्दंय है ! 
मैं उसे यहाँ नहीं आने दूँगा। 

[ उठ्वा है। ] 
(उसका हाथ पकड़ कर) मैं उसे इस योग्य नहीं छोड़ूँगी कि फिर 
वह किसी सनी के साथ ऐसा व्यवहार करे | तनिक नहीं, तुम न 
घबड़ाओ ! मुझे स्वीकार कर बह तुम पर कृपा करता है । श्रन 
वह तुम्हारी कृपा चाहेगा कि तुम अपनी बहन उसे दो। मैया, 
ज्रुम उसकी एक बात न सुनना, कह देना तुम अयोग्य हो। 
चाहिए तो यह था कि लुक छिप कर मैं उसे देखती (हँसकर) 
और जब लुक-छिप कर मुझे देखना उसने चाहा तो फिर चाहे 
उसकी देह सोने के पत्तर में मढ़ी हो, उसके भौतर वह पुरुष 
कहाँ है, जिसकी ओर मैं''* 

[ नाक और मौे टेढ़ो पढ़ती है। ] 
जुक-छिप कर वह तुम्दे देखना चाहता था । नीच' 
नीच नही निर्वेल । जिसको पुरुष-देह में स्री का मन है, जो 
अ्रणय को भीख मॉगता फिरता है | अपने ।घर का संकट जीन 
कर' * “जान कर कि मेरे सुख और सुबिधा के लिए, मुमे रानी 
बनाने के लिए आप अपने सम्मान का त्याग कर रहे हैं, 
जिससे बड़ा त्याग पुरुष के लिए. कोई दूसरा होता नहीं, यही 
चाहती थी मैं कि यह संयोग बैठ जाय, वह मुके खींचना चाहता 
था अपनी चटक-मटक से, अपने उतावलेपन से, शिक्षा और 
न के दम्भ से | किसो-न-किसी बहाने मैं बराबर उसके पास 
रहूँ, मुके देखता रहे, मुझसे बातें करता रहे । मेरे भीतर उसके 





श्र० 


मोहन : 
शीला : 


मोहन + 


शीला : 


मोहन : 
शीला : 


मोहन : 
शीला : 


एक दिन 


लिए कुछ छिपा न रहे, कुछ रहस्य न रहे । दो ही दिन में 
बह सब कुछ जान जाय, उसकी सारी भूख मिट जाय | 

कुछ न कहे, भव मैं सिर पीट लूँगा ! 

इतने सीधे हो मैया ठुम । उ॒म्हारे मित्र के हाथ में लेसेट बरा- 
बर रहता है। वे सब कहीं बहुत गहरे चौरकर देखते हें वहाँ 
क्या है ! और ठुम उनको उपर को चमक-दमक में यह नहीं 
देख सके कि भीतर कितना विष है उनके। सिर पीटने से 
नहीं बनेगा । दँल सको तो उनकी मूख॒ता १२ हेँसों। पुरुष 
का भुण न धन है, न रूप, न विद्या, कहाँ तक वह अपने 
को रोक पाता है, कितना संयम उसमें है ? 

ऐं, कैसो आहट है। आ रहे हैं तब वह"““शीला, उसका 
अपमान न करना । तुम्हारे घर आया है, कम-स्षे-कम इतना'* 
आधी बात कहते हो। कहो, किर मैं कहूँगो ! अपमान वह 
स्वयं अपना करते हैं। मैं उनका अपमान क्‍या करूँगी | पुरुष 
जब स्त्री का शिकार करता है, सम्मानित नहीं रह जाता। 
फिर भी विश्वास कर, मैं अपने पर अंकुश रूँगी। 

और बह जो कुछ पूछे उसका निडर उत्तर दोगी ! 

(हँसकर) द॒म्हारे मित्र म॒मसे लड़ेंगे नहीं | डरने को बात क्या 
है! रावण को लंका में जानकी उससे नहीं डरो और अब 
मैं अपने घर में उनसे डरूँगो ! 

ठुम जानको नहीं हो । यह युग श्रब जानकी का नहीं हे । 
जानकी का युग इस देश से कभी नहीं मिटेगा । मैं जानकी 
हूं । इस देश को कोई भो स्त्री जानको हे। जब तक हमारे 
भीतर जानकी का त्याग है; जानकी की क्षमा है; तव तक इम 
बडी हैं । तुम्हारे लिए जानकी पौराणिक है, इसलिए अस्त्य हैं। 


लक्ष्मीनाराबण मिश्र श्र 


निरंजन 
शीला : 
निरंजन : 


शीला : 
निरंजन : 


निरंजन : 


शीला : 


मेरे लिए बह भावगम्य हैं। उनके मीतर मेरी सारी समस्याएँ, 
सारे समाधान हैं । राम में तुम अविश्वास कर सकते हो, जानकी 
मे अविश्वास का अधिकार त॒म्हे नही है। 

[निरजन का प्रवेश | अवस्था प्रायः तेईस वर्ष । लम्बा-चुरहरा 
गोगा शरीर । नुडीली नाक, आँखों पर चश्मा।इस नये युग 
को वेशभूषा, मात्र की मुद्रा ।] 


: गाड़ी का समय जा रहा है मोहन ! 


इस समय आप नही जायेगे | ग्राइए, बैठिए। 

जी श्रापके बाबू जी भी यही कह रहे हैं, लेकिन श्रब चला ही 
जाना ठौक है । 

बठिए भी, चले जाने वाले को कब किसने रोका है ! 

आप भी बैठे । (मेज़ के पास कुर्सी पर बैठता है। मोहन 
निकल जाता हे) कहाँ जा रदे हो ! 





£ (लेपप्य मे) तम्हारा सामान ठीक कर दूँ। 
६ आप सुभसे अकेले मे बाते करना चाहते थे। यह अवसर 


ठीक है। 


£ इसलिए कि आप मेरी छाया से भागती रही हैं । बोलिए'“! 
£ बाप के घर मे'*“मायके में कोई भी लड़की आप जैमों से 


मागेगी | ऐसा न होना संकट को खूचना है, इतना भौ नहीं 
जानते आप 


डैँद'“'आपके विचार बड़े पुराने हैं, नया भारन अब आप 
लोगों से कुछ और चाहेगा | 


भारत वष्टी पुराना है। आप उसे नया बना कर उसकी प्रतिष्ठा 
बिगाड़ रे हैं | बह क्या चाहता है, उसको देखिये, उसको 


श्र्र एक दिन 


समझिये | जो आप चाहते हैं, उसका आ्रारोप इस पुराने भारत 
पर न कोजिए, । 

निरंजन : इस युग का*““इस बोसवीं सदी का स्वतन्त्र भारत पुराना है 
पुराने बिचारों में, पुरानी रूढ़ियों में जकड़े रहने का समय श्र 
लद॒ गया। आप देहात में हैं । शहर में रहतीं, वहाँ को लड़- 
कियों को देखतों, सिनेमा और ह्ियों के समाज में जाती ** 

शील्ला : कहीं भी रहती'*“कहीं भी जातो किर भी मेरी आँखों में भारत 

नया नहीं लगता | इसकी चाल कभी रुकी नहीं, न यह कभो 
मरा न मिटा । एक साँस भी इसकी कब बन्द हुई, बतायेंगे! 
इतने कितने देशों को जन्म लेते और मरते अपनी श्राँलों देखा 
है। इसकी आयु की, इसकी संजोबनी शक्ति की प्रतिष्ठा 
कौजिए । 


निरंजन : अरे'''आप बड़ी भावुक हैं | मैं तो गनगना उठा | 
शीला : इसकी पताका जब प्रशान्त से लेकर भूमध्य सागर तक उड़ो 
थी उस समय अपनी कन्याओं से जो इसने न चाहा, अब न 
चाहेगा। 
निरंजन : यह कविता की भाषा मैं नहीं सममक रहा हूँ । 
शीला : आप जिल साँचे में दल चुके हैं, उसमें इस पुराने देश को 
न दालिये । इसका अपना साँचा है, बने तो अमी भी समय है, 
उसमें फिर से अपने को ढालिए। जिस देश को रूढ़ियाँ मिट 
जाती हैं, वह देश भी मिट जाता है। 
निरंजन : आप तक॑ करना जानती हैं | मैं तो समझा या कि''* 
शीला : आप समके ये, मैं गूँगी हूँ। आपके सामने मैं बोल न पाऊँगी। 
निरंजन : जो कहें आप“ फिर भी जिसके साथ जीवन भर रहना हो 
डसे ठोक से जान लेना'''मैं ही नहीं, कोई मो शिक्षित व्यक्ति 
चाहेगा। 
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शीला ; जो आ्ाप-सा सजग रहेगा । थोड़ी देर किसी लड़कौ से बातें कर 


निरंजन : 


शीला : 


निरंजन 


निरंजन 


डसके भीतर का सब कुछ खोलकर देख लेना । इस काम में वह 
बराबर ठगा जाता है फिर मी उसे चेत नहीं होता ! 

भाबी पहनी को ठोक से देख लेना, समझ लेना, ठगा जाना 
है । कैसी बेढंगी बात आ्राप कह रहो हैं ! 


आप की अवस्था का पुरुष जब मेरी आयु की लड़की के पास 
जाता है, अन्धा हो जाता है। और कहीं संयोग से लड़की 
सुन्दरी हुईं तो बह उन्मत्त हो उठता है। अन्धा क्या देखेगा ! 
उन्मत्त क्‍या सममकेगा ! इसलिए अपने-आप न देखकर किसी 
दूसरे से दिखा लेना आप ऐसों के हित की बात है। श्राप को 
साहस कैसे हुआ कि यहाँ तक चले आये मुके देखने के 
लिए 


६ आप के भाई ने मुभसे प्रार्थना की* 
शीला : 


उनकी प्राथना पर आप कुएँ में कूदेंगे ! साँप उठा कर गले में 
लपेट लेंगे । भावी पत्नी ! पत्नो कब और कहाँ भावों हुआ 
करती है ! जब तक वह ापको हो न जाय, आप उसके न 
हो जायें।* 


[हँंक्ती है। ] 


£ तो इसौलिए आप बुलाने पर भी मेरे पास नहीं आयीं। मुझसे 


भागती फिरीं । मैं समभता या देहात की लड़की होने से आप 
लजा रही हैं। आप परे में रहा चाहंगी। 


४ जी““अकेले एक पुरुष में जिलख््री का प्राण समा जाता 


है, वह किसी-न-किसी प्रकार के पर्दे में रहना ही चाहती है। 
छुक-छिप कर आप मुके देखने की चेष्टा करते रहे । बार-बार 
नाम लेकर आपने बुलाया “दो बार मैं गयी भो, फिर भौँ आप 


श्र 





निरंजन : 


शीला : 


निरंजन : 


एक दिन 


का सन्‍्तोष इतने से नहीं हुआ । मैंने देखा, आप संयम छोड़ 
रहे हैं, आपका स्वभाव बिगड़ रहा हे ।. 


+ मेरे स्वभाव की आलोचना करने का अधिकार आपको नहीं है । 


मैं यहाँ बुलाने पर आया था, आप जानती हैं । इस ममकती 
लू, धघकते आकाश में, मैं नैनीताल होता । 


+ मेरे लिए आपको कष्ट हुआ, इसकी मैं इतश हूँ। आप के 


स्वभाव की आलोचना मैं न करूँ, आप का मन करेगा, समाज 
को मान्यताएँ करेंगी, फिर अरब मुझे भी क्यों नहीं है यह 
अधिकार महोदय जितना कोई विवाह के बाद अपनी पत्नी से 
पाता होगा, उतना आप मुझसे पहले ह्वौ ले लेना चाहते ये । 
सब कुछ मैं आप को अभी दे देती तो फिर बाद के लिए, क्या 
रखती ! और न सही, मानसिक लगाव तो आप वैदा कर चुके 
हैं | श्रब आप जब किसी दूसरी लड़को को देखने जायेंगे, आप 
के मन में मैं मूल उदूँगी । आँखों में लहरा जाऊँगी। पके पार 
कर आप को आँखें उस बेचारी को देख न पा्वेंगी । पहले और 
भी कोई लड़की देख चुके हैं आप ! 
इससे आपका मतलब क्या हे! देखा या न देखा हो ! मैंने 
कष्ट दिया आ्राप को, मा करें, मैं अब चलें । 

[कुर्सी से खड़ा होता है । शौला बढ़कर उसका हाथ पकड़ 
लेती है ।] 
अभी आप नहीं जायेंगे । ग्रभो आप ने ठीक से न मुझे देखा, 
न समझा । और फिर रूठकर आप चले जायें। इस देश को 
सबसे बड़ी, पत्नी की कामना में श्राप यहाँ आये ये और लेकर 
जायेंगे क्या ! 
आप तो मुझे चक्कर में डाल रही हैं! आप को समझना बड़ा 
कठिन काम है | कहिए, फिर न जाऊँ तो क्या करूँ १ 


लक्ष्मोनारायण मिश्र श्र 


शीला : 


निरंजन : 
शीला : 


निरंजन 


शीला : तब आपने इतना सचेत, इतना सजग, क्यों रहना चाहा! 


निरंजन : 


शीला 
निरंजन 


निरंजन : 
शीला : 


पुरुष की समझ में स्त्री कभो नहीं आती । मुझे आप जितना 
ही अधिक समभना चाहेंगे, मैं आप से उतनी हो दूर होती 
जाऊँगी। सन्देह का भार पुरुष ढोता है, स््रौ विश्वास 
चाहती है। 

कब हैहई 

यह अवसर न॒दीजिए कि रू की जोम चले, वह तक॑ करे, 
प्रगल्‍भा और बाचाल बने । पुरुष समुद्र की थाह लगा लेगा । 
स्त्री में वह बराबर डूबता आया है | 


: मनुष्य की सीधी बोलो में कह्टिए | संकेत की यह भाषा मैं 


नहीं जानता । 


कुमारो के सपने न तो पुरुष के धन के, न विद्या के, न हप के 
होते हैं । वहाँ कुछ दूसरा हो रहता है । 
(विस्मय में) तो फिर कह दें, मैं मी जान लूँ। 


+ कह दूँ ! आपको विश्वाल न होगा । 
+ कहे भी ! विश्वास न करना मेरा अ्रभाग्य होगा। 
शीला : 


सच कहते है! अपने मन को ट्ठोल लीजिए | सन्देह की 
छाया भी वहा न हो । 

मुझे अधिक लब्जित न करें | 

ख्न्री पुरुष की असावधानो को, उसके अल्हड़पन को प्रेम करती 
है, जिसमें वह अपने प्राण से भी सजग नहीं रहता, संकट से 
जुभता चलता है। जिसमें बह ऐसी गइरी नींद सोता है कि 
स्त्री को अवसर मिले कि वह उस्ले प्राण में उठा ले, आँखों में 
बच्द कर ले | कल रात भर आप जागते रदे | अमी यह दशा 
है तो आगे क्‍या होगा ! शक 


१२६ 


निरंजन : 


शीला : 


निरंजन 


+ जी'“'आज मैं आपके सामने हूँ" 


एक दिन 


(विल्मय में) ऐ “कैसे जानती हैं. आप कि मैं रात भर जागता 
रहा! 

हम कैसे जानती हैं ! इस चिन्ता में न पड़ें। आकाश के तारे 
कहते हैं हमसे, पेड़ को पत्तियाँ कहती हैं, हमारे कान अधिक 
सुनते हैं। हमारी ऑशवे अधिक देखती हैं। आप हौ कहे, रात 
भर आप जगे रहे या नहीं! झ्राप जो कहेंगे, मैं वी मान लूँगी। 


ठीक कह रही हैं" *'रात मुझे नींद नहों आयी । 
+ लैकिन क्यो ! क्या इस आयु में आपको कंकड़ पर नींद न झा 


जानी चाहिए ! क्या यह आपके मन का रोग नहीं है ! यह देश 
नया नहीं पुराना, बहुत पुराना, वृद्ध हो चुका है। यह चाहता 
है कि इसमें जो पैदा हों, इसी को तरह लम्बो श्रायु के हों। 
उनके बाल पक कर हिमालय की आमा पैदा करें । आ्रपके नींद 
न आने का अ्र्थ है कि आप इस देश के प्रति ईमानदार नहीं: 
है। नये के फेर में न पढ़कर पुराने को सममें; आपके लिए, 
आपके समाज के लिए इसी में कल्याण है | 


+ तो आपके कहने का मतलब है कि मुके आपको देखने या बातें 


करने का 





आप मुकके इस रूप में देख 
रहे है'“'कहीं मैं बीमार पड़ जाएँ'कोई अंग दूना पड़ जाय“ 
एक आँख कूट जाय तब तो आप मुकके छोड़ देंगे ! 





: मैं इतना नोच हूँ ! क्या कह रही हैं आप यह ! मेरे भीतर भी 


छदय है, उसमें प्रेम और कत॑व्य दोनो हैं । 


+ फिर देखने या बातें करने में क्‍या धरा है ! रन्देह से जहाँ 


आरम्भ है, वहाँ श्रन्त भी सन्‍्देह दे । किसका साहस होगा कि 
अन्‍्धी या लैंगड़ी कन्या का प्रस्ताव भो आपसे करेगा! अपने 


लक्ष्मीनारायण मिभ श्र 


निरंजन : 
शीला : 


निरंजन 
शीला २ 


निरंजन : 
शीला : 


निरंजन : 
शीला : 
निरंजन : 
शीला : 


निरंजन : 
शीला 


निरंजन « 


मिन्र का विश्वास श्राप न कर सके, किसी दूसरे को मेज देते 
और मुके देखते तब जब वह आपका अधिकार होता। 
(मुस्कराकर) विवाह के बाद” 

तब क्या, और तब मैं आपके चारों ओर ऐसे भाँवर देती जैसे 
यह एथ्बी सूये को भाँवरी देती है । उसके लिए. आप को प्रयक्ष 
न करना पड़ता । आपके आकरषश में बैंधकर मैं ऐसी विवश 
रहती जैसी यह्द पृथ्वी सूय के आकर्षण में विवश है । 


+ शीला” “इधर देखो''* 


अभी नहीं, पहले वह आकर्षण''““““और तब इसके लिए मैं 
बिवश रहूँगी। 

तब मैं कहूँ, त॒म्हारे बाबूजी से । 

कह दो' “लेकिन इस नये युग का नया पुरुष यह सब कहने- 
कहने में रूढ़िवादी बनेगा । 

तो तुम भ्रभी आबात करती चलोगी 

जब तक हम दोनों दो व्यक्ति हैं । 

दो न्यक्ति तो हम बराबर रहेंगे। 

यह्द नया मत है । पुराने में दो व्यक्तियों के मेद और साहस का 
मिट जाना ही प्रणय है। यहाँ न रुचि-मेद है, न बुद्धि मेद | 
शंकर का आघा शरीर इसीलिए पार्व॑ती का है । 

यह सब तुम कहाँ जान गयीं १ 


+ अपने संस्कार से | सब कुछ पढ़ा ही नहीं जाता, कुछ अनुभव 


मी किया जाता है। 
कैसे कहूँगा, मुके तो लाज आ रही है। कल तक यह जितना 


सरल था श्रव नहीं है। मैं यहाँ अपने मित्र का उपकार करने 
आया था और अ्रब मेरे साथ उपकार हो रहा हे । 


श्श्८ 
शीला 


निरंजन : 


शीला : 


निरंजन : सम्भवतः हम लोगों का पूर्व जन्म का संयोग था 


शीला 


निरंजन : 


शीला 


एक दिन 


+ बस, बह पुरानी बात । कन्या के प्रार्थी वहाँ बराबर पुरुष होते 


रहे हैं। तुम्हें मी वही करना पड़ा। इस नये युग, इस नयी 
सम्यता में भी । तुम्दें भी दान लेना पड़ेगा किसी भी कन्या का | 


और वहीं दान मेरा सबसे बड़ा घन होगा। शीला ! मैं भूला 
था | अब मुझे नींद आयेगी, ऐसी गहरी कि तुम'।* 


गला क्‍यों भर आया ! इतने अधीर श्रमी'** 


+ निश्चित ! जीवन भर का सुख और शल्तोष इसो विश्वास पर 


टिकता है। 

(उसकी डेँगलियों: पकड़कर) इस एक दिन में मेरा सारा जीवन 
समा गया, इसके पहले जो कुछ था और बाद का जो कुछ 
होगा । 


४ सब इसी एक दिन में मिल जायगा, क्यों ! 


निरंजन : इसी एक दिन में”* 


[डोनों एक वूसरे की ओर देखते है ।] 
[दर्द गिरता है।] 
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उमा 
रामस्वरूप 
ब्रेमा 

शंकर 

गोपाल प्रसाद 
रतन 


लड़की 
लड़की का पिता 
लड़को की माँ 
लड़का 
लड़के का बाप 
नौकर 


[मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा | अन्दर के दरबाजे से आते हुए 
जिन महाशय को पीठ नज़र आ रही हे, वे अघेड़ उम्र के मालूम होते हैं, 
एक तज़्त को पकड़े हुए पीछे को ओर चलते-चलते कमरे में आते हैं। तख़्त 
का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है ।] 


बाबू : 


नौकर 


नौकर : 
बाबू : 


+ जिला दूँ साहब ! 
बाबू : 


अबे, धौरे-घोरे चल ।**'अब तख्त को उधर मोड़ दे'' “उधर” 
बस, बस । 





(ज़रा तेज आवाज में) और क्या करेगा ! परमात्मा 
अक्ल बेंट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्‍या 
साब !** “और यद्द पसौना किसलिये बहाया है १ 
(तज़्त बिछाता है) दो-हो-ही! 
हँसता क्यों है !**“झबे, हमने भी जवानी मे कसरते की हैं! 
कलसों से नहाता था लोढों कौ तरह | यह तख़्त क्‍या चीज़ 
है !** “उसे सीधा कर' “यो * “हॉ बस ।* “और सुन, बहू जो 
से दरी मॉग ला, इसके ऊपर बिद्धाने के लिये | चर मी, कल 
जो धोबी के यहाँ से आयी है, वहो | 

[ नौकर जाता है । बाबू साहब इस बोच में मेजपोश 
डौक करते हैं। एक भाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। 





“'बिछा दूँ. 









श्श्र रीढ़ को इब्ी 


कुर्तियों पर भी दो-चार हाथ लगाते हैं| सहला घर की माल- 
किन प्रेमा झाती हैं । गंडुमी रंग, छोटा क़द । चेहरे और आवाज 
से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे 
पौछे भौगी बिल्ली को तरह नौकर आ रहा है-खाली हाथ। 
बाबू साहब-आऔ रामस्वरूप-दोनों को तरफ देखने 


लगते हैं] 
प्रेम्ा : मैं कहती हूँ तम्दें इस वक्त घोतो की कया जरूरत पड़ गई! 
एक तो कैसे ही जल्दी-जल्दी में 
रामस्वरूप ; धोती ! 


प्रेमा : हाँ, अ्रभी तो बदल कर आये हो और फिर न जाने किस- 
कप: 
राम० : लेकिन तुमसे घोती माँगी किसने ! 
प्रेमा : यही तो कह रहा था रतन ! 
राम० : क्यों वे रतन, तेरे कानों में डाट लगी हे क्या ! मैंने कहा था-- 
धोबो के यहाँ से जो चददर आयो है, उसे माँग ला'“'अब तेरे 
लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊँ उल्लू कहीं का । 
प्रेम्ा : श्रच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर 
घुले हुए कपड़े रक्खे हैं न ! उन्हीं में से एक चहर उठा ला । 
और दरी ! 
दरी यहीं तो रक्खी है, कोने में | वह पड़ी तो है। 
+ (दरी उठाते हुए) और बोबी जी के कमरे में से हारमोनियम 
डठा ला, और सितार भी ।**“जल्दी जा । 
(रतन जाता है । पति-पत्नी तझ़त पर दरी बिक्ाते हैं ।) 
प्रेमा : लेकिन वह त॒म्हारी लाइली बेटी तो मुँह फुलाये पड़ी है । 








जगदीशचन्द्र माथुर ११३ 


राम० : 


ब्रेमा 


राम० 


राम० 


मुह फुलाये | “शोर तुम उसकी माँ किस मर्ज़ की दबा हो! 
जैसे-तैसे करके तो बे लोग पकड़ मे आये हैं। श्रब तुम्हारी 
बेबकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाय तो गुके दोष मत देना। 
तो मैं हो कया करूँ ! सारे जतन करके तो हार गयी। दुम्हीं 
ने उसे पढा-लिखाकर इतना सिर चढ़ा रक्‍्खा है। मेरी समझ 
में तो ये पढ़ाई-लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना 
अच्छा था ।आ ई' पढ़ ली, गिनती सोख ली और बहुत हुआ 
तो 'ज्लो-सुबोधनी' पढ़ ली । सच पूछो तो ख्रौ-सुबोधनी में ऐसी- 
ऐसी बातें लिखी हं--ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बी० ए०, 
एम० ए० की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लच्छुन हो 
अनोखे हैं 


+ आमोफोन बाजा द्वोता है न! 
+ क्यो? 
+ दो तरह का होता है | एक तो आदमी का बनाया हुआ | उसे 


एक बार चला कर जब चादे तब रोक लो। और दूसरा पर- 
मात्मा का बनाया हुआ | रिकार्ड एक वार चढ़ा तो रुकने का 
नाम नहीं। 


+ इटो मी | तुम्हे ठठोली ही सूकती रहती हे । यह तो होता नहीं 


कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देर ही कितनी रही 
है। उन लोगों के श्ञाने में | 


तो हुआ क्‍या ! 


5 वम्हीं ने तो कहा था कि ज़रा ठौक-ठाक करके नीचे लाना। 


आजकल तो लड़की कितनी ही सुन्दर हो, बिना टीमठाम के 
मला कौन पूछता है! इसो मारे मैने तो पौडर-बौडर उसके 
खामने रखा था । पर उसे तो इन चौज़ों से न जाने किस जनम 
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को नफ़रत है। मेरा कहना कि आँचल में मुँह लपेट कर लैट 
गयी । मई, मैं बाज़ आ्रायी ठुम्हारी इस लड़की से । 

राम० : न जाने कैसा इसका दिमारा है। वरना श्राजकल की लड़कियों 
के सहारे तो पौडर का कारबार चलता है। 

प्रेमा : श्ररे मैंने तो पहले ही कहा था । इंद्रेंस ही पास करा देते-- 
लड़कौ अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी 
पड़ती ! पर तुम तो'* 

राम० : (बात काटकर) चुप, चुप ।*““(दरबाज़े में माँकते हुए) तुम्हें, 
कतई अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया 
था कि उन लोगों के सामने ज़िक्र और दंग से होगा | मगर तुम 
तो अ्रभी से सब-बुछ उगले देती हो । उनके झ्ाने तकतो न 
जाने क्‍या हाल करोगी। 

प्रेमा : अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी । जैसो मर्जी हो, करना । बस मुके 
तो मेरा काम बता दो । 

राम० : तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। न सही पौडर, वैसे कौन 
बुरी है। पान लेकर मेज देना उसे । और, नाश्ता तो तैयार 
है न ! (रतन का आना) झ्रा गया रतन ?”““इधर ला, इधर | 
बाजा नोचे रख दे । चहर खोल | पकड़ा तो ज़रा उचर से | 

(चहर बिछाते हैं|) 

्रेमा ; नाश्ता तो तैयार हे । मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खारयेंगे नहीं। 
कुछ नमकीन चौज़े बना दी हैं फल रक्खे हैं हो। चाय तैयार 
है और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन मक्खन तो आया 
ही नहीं । 

राम० : कथा कहा ! मक्खन नहीं झाया ! तुम्हें भी किस वक्त याद 
आयी है । जानती हो कि मक्खन बाले कौ दूकान दूर है, पर 
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राम० 


राम० + 


रतन : 


व॒म्दें तो ढीक वक्त पर कोई बात सकती ही नहीं | भ्रब बताओ, 
रतन मक्खन लाये कि यहाँ का काम करे। दफ्तर के चपरासी 
से कहा था आने के लिए सो नखरों के मारे'** 


+ यहाँ का काम कौन ज़्यादा हे ! कमरा तो सब ठीक-ठाक है ही। 


बाजा-तितार आ ही गया । नारता यहाँ बराबर वाले कमरे में 
ट्े में कला हुआ हे, सो तम्हें पकड़ा दूँगो। एकाघ चीज़ खुद 
ले श्राना | इतनी देर में रतन मक्खन ले हो आयेगा।”“ दो 
आदमी ही तो हैं ! 


+ हाँ, एक तो बातू गोपाल प्रताद ओर दूसरा ख़ुद लड़का हे। 


देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से झ्राये । ये लोग ज़रा 
देसे हो हैं । गुस्सा तो मुके बहुत झ्राता है इनके दकियानूसी 
ख़यालों पर | खुद पढ़े-लिखे हैं, बकोल हैं, सभा-सोसाइटियों 
में जाते हैं, मगर लड़को चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी-लिखी 
नहो। 


६ और लड़का ! 


बताया तो था तुम्हें । बाप सेर हे तो लड़का सबा सेर । बोौ० 
एस-सौ० के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज 
में । कहता है कि शादी का सबाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। 
क्या करूँ, मज़बूरी है। मतलब अपना है, बरना इन लड़कों 
और इनके बापों को ऐसी कोरौ-कोरी सुनाता कि ये 
हि 


(जो श्रब तक दरवाज़े के पास, चुपचाप खड़ा हुआ या, जल्‍्दी- 
जल्दी) बाबू जी, बाबू जी । 


राम० : क्या है? 
रतन : कोई आते हैं। 
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राम० : (दरवाज़े से बाहर रॉककर जल्दी मुँह अन्दर करते हुए) श्रे, 


अमा : 


राम० 


राम० : 


राम० : 


राम० 


ए प्रेमा, वे आ भी गये | (नौकर पर नज़र पड़ते ही) अरे तू 
यहीं खड़ा है, बेवकूफ़ | गया नहीं मक्खन लाने !““सब चौपट 
कर दिया ।'““अबे उधर से नहीं, अन्दर के दरवाजे से जा 
(नौकर अन्दर जाता है)'““और तुम जल्दी करो प्रेमा । उमा 
को समझा देना थोड़ा-सा गा देगी। 

पिमा जल्दी से अन्दर की तरफ़ जाती है। उसकी घोती 
ज़मीन पर रक्खे हुए बाजे से अटक जाती है ।] 
ऊँह। यह बाजा वह नौचे हो रख गया है, कमबख्त । 
हम जा, मैं रखे देता हूँ ।-*“जल्दी । 

[प्रेमा जाती है, बाबृ रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं । 
किवाड़ों पर दस्तक ।] 
हँ-है-हैं । आइये, आइये ।''हँ-हँ-हं । 








[बाबू गोपाल प्रसाइ और उनके लड़के राहर का थ्राना । 
आँखों से लोक-चतुराई टपकती है। आवाज्‌ से मालूम होता 
है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का 
कुछ ज़ौस निपोरनेवाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली 
है और खिलियाहट-भरी । भुक्तो कमर इनको ख़ासियत है।] 
(अपने दोनों हाथ मलते (हुए) हें-हैं, ब्घर तशरीफ़ लाइवे 
इधर' | 

[बाबू गोणल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेत गिर पड़ता है।) 
यह बेंत !*"“लाइये मुके दौजिये। (कोने में रुख देते हैं, सब 
बैठते है) हँ-हं'""मकान ढूँदढ़ने में कुछ तकलौफ तो नहीं हुई १ 





गोपाल० : (खखार कर) नहीं। ताँगेवाला जानता था'”और फिर इमें 


तो यहाँ श्राना ही था। रास्ता मिलता कैसे नहीं? 


जगदीश चन्द्र 


राम० : 


गोपाल : 


राम० 


शंकर : 


राम० 
शंकर : 
राम० : 
शंकर : 
गोपाल : 


राम० : 
गोपाल : 


माधुर १३७ 


हैं हैं-हैं। यह तो आपको बड़ो मेहरबानी हे । 'मैंने श्रापको 
तकलीफ तो दी' ** 

अरे नहीं साइब ! जैसा मेरा काम वैसा आपका काम | आख़िर 
लड़के की शादी तो करनी ही है। बल्कि यों कहिए. कि मैंने 
आपके लिए ख़ासी परेशानी कर दी | 


+ हँहँ-हँ ! यह लीजिए, आए तो मुके कॉ्टों में पसीटने लगे । 


हम तो आ्रपके--है-हँ--सेवक ही हैं--हैँहँ ! (थोड़ी देर बाद 
लड़के की ओर मुख़ातिब होकर) और कहिए, शंकर बाबू, कितने 
दिनों की छुट्टियाँ हैं ! 

जो, कॉलिज को तो छुट्टियाँ नहीं हैं। वीक एयड' में चला 
आया था। 


४ तो आपके कोसे ख़त्म होने में तो श्रव साल भर रहा होगा। 


जो, यही कोई साल दो साल । 

साल दो साल है 

'जी, एकाघ साल का “मार्जिन! रखता हैँ“ 

बात यह्द हे साहब कि यह शंकर एक साल बौमार हो गया था। 
क्या बताये, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियाँ खताती 
है। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौ” 
ड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो 
को-बैसी ही भूख ! 

कचोड़ियाँ मो तो उस ज़माने में वैसे की दो आती थीं। 
जनाब, यह ह्वाल था कि चार्‌ पैसे में ढेर-सी मलाई झ्ातो थी। 
और अकेले दो आने कौ हज़म करने की ताक़त थी, झकेले ! 
और अब तो बहुतेरे खेल बगैरह भी होते हें स्कूल में ! तब 
न कोई वौलीबॉल जानता था, न टेनिस, न वैडमि्टन | बैल 








राम० 


गोपाल : 


राम० 


राम० : 


गोपाल : 


रास० + 


गोपाल : 
: हँ--हँ | तकल्लुफ़ किस बात का। हूँ-ह ! यह तो मेरी बड़ी 


राम० 


रीढ़ को इड्डी 


कमी हॉकी या कभी क्रिकेट कुछ लोग खेला करते ये | मगर 
मजाल कि कोई कह जाय कि यह लड़का कमज़ोर है। 
“[ शंकर और रामस्वरूप खोसे निपोरते हैं । ] 


: जीहाँ, जी हाँ ! उस ज़माने की बात ही दूसरी थो, हूँ-हँ ! 


(जोशोली आवाज़ में) और पढ़ाई का यह हाल या कि एक 
बार्‌ कुर्सी पर बैठे कि बारह पन्‍्टे कौ 'सिटिंग' हो गयो, बारह 
फटे ! जनाब मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी 
बह अंग्रेजी लिखता था फ़राटे की कि आजकल के एम* ए० 
भी सुकाबिला नहीं कर सकते | 


: जी हाँ, जी हाँ ! यह तो है ही । 
शोपाल : 


माफ़ कोजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने कौ जब याद श्राती 
अपने को ज़ब्त करना मुश्किल हो जाता है ! 
*'जीँ हाँ वह तो रंगोन ज़माना था, रंगोन ज़माना ! 








हँ-हँहं ! 

[ शंकर मी हींन्‍हीं करता है । ] 
(एक साथ अपनी आवाज़ और तरोका बदलते हुए) अच्छा, 
तो साइब, फिर “बिजनेस” को बात-चीत हो जाय । 
(चौंककर) बिज़नेस १--बिजि'*'(समझ कर) ओइ"'“अच्छा, 
अच्छा । लेकिन ज़रा नारता तो कर लौजिए.। 

[ उठते हैं। ] 

यह सब आप क्या तक़ल्छुफ़ करते हैं ! 


तक़दौर है कि आ्राप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये | वरना मैं किस 
काबिल हूँ। हूँ-दं !**'माफ़ कीजिएगा ज़रा। अभो हाज़िर 
हुआ । 

[ अन्दर जाते हैं। ] 
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गोपाल : (थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में) आदमी तो मला है। मकान- 
बकान से हेसियत भो बुरो नहीं मालूम होती। पता चले, 
लड़को कैसी हे। 
शंकर : जी'* 
(कुछ खलारकर इधर-उधर देखता है |) 
गोपाल : क्यों, क्या हुआ ! 
शंकर : कुछ नहीं। 
गोपाल : भुक्ककर के बैठते हो ! ब्याह तय करने आये हो, कमर सोधी 
करके बैठो | ठम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर कौ 
जेकबोन! 
[तने में बाबूरामस्वरूप श्राते हैं, हाथ में चाय को ट्रे लिये 
हुए. | मेज़ पर रख देते हैं।] 
आख़िर आप माने नहीं ! 
4 (चाय प्याले में दालते हुए) हें-ई-ईं ! आपको विलायती चाय 
पसन्द दै या हिन्दुस्तानी ! 
गोपाल : नहीं, नहीं, साहब, म॒के श्राधा दूध और आधी चाय दीजिए । 
और ज़रा च्ौनी ज़्यादा डालिएगा। गरुके तो मई यह नया 
कैशन पसन्द नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता 
है, और फिर चौनी भी नाम के लिए डाली जाय तो जायका 
क्या रहेगा ! 
राम० : हेँ-हूँ, कहते तो आप सही हैं। 
[व्याला पकड़ाते हैं ।] 
शंकर : (खखारकर) सुना हे, सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर 
“टैक्स! लगायेगी | 





गोपाल : 


राम० : 
गोपाल : 


राम० 


जोपाल : 


राम० 


शंकर 


ओोपाल : 


रीढ़ को हड्डी 


(बाय पीते हुए) हूँ। सरकार जो चाहे सो कर ले, पर श्रगर 
आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना 
चाहिए । 

(शंकर को ध्याला पकड़ाते हुए) वह क्‍या 

खूबसूरती पर टैक्स ! (रामस्वरूप और शंकर हँस पड़ते हैं) 
मज़ाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूँ. 
भी न करेंगे । बल शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ 
दिया जाय कि वह अपनी खूबदूरती के 'स्टैणडड' के माक़िक 
अपने ऊपर टैक्स तय कर ले । फिर देखिए. सरकार की कैसी 
आमदनी बढ़ती है। 


+ (ज़ोर से हँसते हुए) वाह-वाह! खूब सोचा आपने ! बाक़ई 


आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेदब हो गया है। हम 
लोगों के ज़माने में तो यह कभी उतना भी न था। (तश्तरी 
गोपाल प्रसाद की तरफ़ बढ़ाते हैं) लीजिए | 

(समोसा उठाते हुए) कमी नहीं साहब, कमी नहीं । 


£ (शंकर कौ तरफ़ मुखातिब होकर) आपका कया ख़याल है शंकर 


बाबू! 


+ किस मासले में १ 
राम० : 


यही कि शादी तय करने में खूबतूरती का हिस्सा कितना होना 
चाहिए। 


(बीच में हों) यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने श्राप से 
पहले भी कहा था, लड़को का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी 
है--कैसे भी हो, चाहे पाउडर वरौरह लगाये, चाहे बैसे हो। 
बात यह है कि हम-आप मान भी जायेँ मगर घर की औरतें तो 
राज़ी नहीं होतीं । आ्रापकी लड़की तो ठीक है ! 
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रास० 


गोपाल 


राम० 


गोपाल 


राम० + 
गोपाल : 


शंकर : 
: नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता । 
गोपाल 


राम० 


+ जौ हाँ, वह तो भ्रभो आ्राप देख लोजिएगा । 
£ देखना क्या । जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी हे, तब तो 


यह रस्म ही सममिए। 


५ हैँ-हैँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी अइसान है। हूँ-हं ! 
गोपाल : 
राम० + 


और ज़ायचा (जन्मपत्र) तो मिल ही गया होगा। 


जी ज़ायचे का मिलना कया मुश्किल बात है। ठाकुर जो के 
चरणों में रख दिया । बस, खुद-बखुद मिला हुआ सममिए। 


४ यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक (थोड़ी देर रुककर) लेकिन 


हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी हे, यह तो स़लत हे न है 
(चौंककर) क्या ! 

यही फ्ढ़ाई-लिखाई के बारे में ('*'जी हाँ, साफ़ बात है साहब, 
हमें ज्यादा पढ़ी-लिखी लड़की नहीं चाहिए.। मेम साहब तो 
रुखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को । बस हृद-से-हद 
मैट्रिक पास होनी चाहिए'''क्यों शंकर ! 

जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं । 


और क्‍या साहब ! देखिए. कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब 
आपने अपने लड़कों को बी० ए०, एम० ए० तक पढ़ाया है; 
तब उनकी बहुएँ भी ग्रैजुएट लीजिए । भला पूछिए, इन अ्रक्‍ल 
के ठेकेदारों से कि क्‍या लड़कों कौ पढ़ाई और लड़कियों को 
पढ़ाई एक बात है ! अरे मदों का काम तो है हो पढ़ना और 
काबिल होना । अगर औरतें भी वही करने लगीं, अंग्रेज़ी अख़- 
बार पढ़ने लगीं और 'पाल्लिटिक्स” वगैरह पर बहस करने लगीं 
तब तो हो चुकी ग्रहस्थी । जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के 
नहीं, रोर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं | 


र्पर रीढ़ को हड्डी 


राम० : जो हाँ, और मर्द के दाढ़ो होती हे, औरत के नहीं। हूँ 
हल] 
(शंकर भौ हँखता है, मगर गोपाल प्रसाद गम्भीर-हो जाते हैं ।) 
गोपाल : हाँ, हाँ। बह भी सही है। कहने का मतलब यह हे कि कुछ 
बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए. हैं और ऊँची 
तालीम भी ऐसी ही चोज़ों में से एक हे । 
राम० : (शंकर से) चाय और लीजिए। 
शंकर : धन्यवाद | पी चुका । 
राम० : (गोपाल प्रसाद से) झ्प ! 
गोपाल : बस साहब, अब तो ख़त्म हो कोजिए.। 
'राम० : आपने तो कुछ खाया ही नहीं। चाय के साथ 'दोस्ट' नहीं ये। 
क्या बताये', वह मक्खन" 
गोपाल : नाश्ता हो तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं। 
और फिर टोस्ट-बोस्ट मैं खाता मी नहीं। 
राम० ; दूँ-हेँ | (मेज़ को एक तरफ़ सरका देते हैं। फिर अन्दर के दर- 
बाज़े की तरफ़ मुँह कर जरा ज़ोर से) अरे. ज़रा पान भिजवा 
तेना'""! कहिए सिगरेट मँगवाँ १ 
गोपाल : जी नहीं। 

[वान को तश्तरी हाथों में लिये उमा आती हे | सादगी 
के कपड़े | गर्दन भुको हुई | बाबू गोपाल प्रसाद आँखें गड़ाकर 
और शंकर आरा छिपाकर उसे ताक रहे हैं। 

राम० : हाँ''हाँ!'''यही, हें'''हैं, श्रापकी लड़की है। लाओो बेटी पान 
मुके दो। 

[उमा पान को तर्तरी अपने पिता को देती है। उस 
समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा 
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हुआ सोने को रिम वाला चश्मा दौखता है। बफ-बेटे चौंक 
उठते हैं।] 


गोपालबसाद. )_ ! 
और आकर | --6एक साथ) चश्मा ! 


राम० : (ज़रा सकपकाकर) जी, वह तो “बह” '“पिछले महीने में इसको 
आँखे दुखनी आ गयी थीं, सो कुछ दिनों के लिए. चश्मा लगाना 
पड़ रहा है। 
गोपाल : पढ़ाई-वढ़ाई की वजह से तो नहीं दे कुछ ! 
राम० : नहीं साहब, वह तो मैंने अज़े किया न। 
गोपाल : हूँ । (सन्त॒ष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में) बैठो बेटी । 
राम० ; वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे-बाजे के पास । 
(उमा बैठती है |) 
गोपाल : चाल में तो कुछ खराबो है नहीं | चेहरे पर भी छवि हे |: 
हाँ, कुछ गाना-बजाना सोखा है ! 
राम० ; जी हाँ, सितार भी और बाजा भी । सुनाओ तो उम्रा एकाघ 
गीत सितार के साथ । 
[डा सितार उठाती है । थोड़ी देर बाद मौरा का मशहूर गीत 
“मेरे तो गिरघर गोपाल दूसरा न कोई” गाना शुरू कर देती है। 
स्वर से ज़ाहिर हे कि गाने का अच्छा शान है | उसके स्वर में 
तल्लोनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता 
है । उसकी आँखें शंकर की केपती-सी आँखों से मिल जाती हैं 
और बह गाते-गाते एक साथ रुक जाती है ।] 
राम० : क्‍यों, क्‍या हुआ ! गाने को पूरा करो उमा | 
गोपाल : नहीं, नहीं, साहब; काफ़ी है ! लड़कौ आपकी अच्छा गाती है। 
(उमा सितार रख कर अंदर जाने को उठतो है ।) 





शब्द 


गोपाल 
रासम० 


गोपाल : 
+ (चुप) 


राम० ६ 


गोपाल 
+ सिलाई तो सारे घर की इसी के ज़िम्मे रहती है, यहाँ तक कि 


राम० 


गोपाल 


राम० 


गोपाल : 
राम + 
+ (हल्को लेकिन मजबूत आवाज़ में) क्या जवाब दूँ बाबू जी ! जब 


रोड़ की हड्डी 


६ अमी ठहरो, बेटी । 
+ थोड़ा और बैठी रहो, उमा ! 


(उमा बैठती है) 
(उमा से) तो तमने वेंटिंग-बेंटिंग भी. 


हाँ, बह दो मैं आपको बताना भूल दी गया | यह जो तसवोर 
हँगी हुई है, कुचे वाली, इसी ने खींची है। और वह उस दौबार 
पर भी । 


हूँ! बह तो बहुत अच्छा है । और सिलाई वगैरह ! 


मेरी कमोजें भो | हूँ'''हँ'*हँ । 


£ ठोक ।**लैकिन, हाँ बेटो, ठमने कुछ इनाम-बिनाम भी जीते 


हा 

(उमा चुप है। रामस्वरूप इशारे के लिये खाँसते हैं। लेकिन 
उमा चुप है उसी तरह गर्दन भुकावे । गोपाल प्रसाद अघौर हो 
उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं |) 


+ जवाब दो, उमा । (गोपाल से) हँँ-हँ, जरा शरमाती है, इनाम 


तो इसने 
(जरा रूखो आ्राबाज में) जरा इसे भो तो मुँह खोलना चाहिए। 
उमा, देखो, आप क्‍या कह रहे हैं। जवाब दो न । 


कुर्खी-मेज्‌ बिकती है तब वृकानदार कुर्सी-मेज़ से कुछ नहीं 
पूछ॒ता, सिर्फ़ लरीदार को दिखला देता है। पसन्द झा गयो तो 
अच्छा है, वरना''* 


अगदौशचस्र माथुर श्र 


राम० : (चौंककर खड़े हो जाते हैं) उमा, उमा ! 
उम्रा० : अश्ब मुझे कह लेने दौजिये बाबू जो।'“'ये जो महाशय मेरे 
खरीदार बनकर शआये हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्‍या लड़कियों 
के दिल नहीं होता ! कया उनके चोट नहीं लगतो ! कया वे बेबल 
भेड़-बकरियाँ हैँ, जिन्हें कसाई अच्छी तरह देख-भालकर खरी- 
दे हैं! 
गोपाल : (ताद में आकर) बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इच्ज़त उतारने के 
लिए मुझे यहाँ बुलाया था १ 
डम्रा० : (तेज़ आवाज़ में) जो हाँ, कौर हमारी बेइच्ज़ती नहीं होती जो 
आप इतनी देर से नाप-तोल कर रहे हैं ! और जरा अपने इन 
साहबजादे से पूछिए कि श्रभी पिछली फरबरी में ये लड़कियों 
के होस्टल के इद॑-गिर्द क्यों धूम रहे थे, और वहाँ से कैसे 
भगाये गए थे | 
5 बाबू जी, चलिये | 
लड़कियों के होस्टल में !** 'क्या तुम कॉलेज में पढ़ो हो ! 
[समस्वस्प चुप ] 
उमा : जी हाँ, मैं कालेज में पढ़ी हूँ । मैंने बो० ए* पास किया हे ! 
कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहों को, और न आपके पुत्र 
की तरह ताक-भॉँककर कायरता दिखाई है ! मुके अपनी इज्जत, 
अपले मान का खयाल तो है । लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस 
तरह नौकरानी के पैरों पढ़कर अपना मुँह छिपाकर भाग 
गये थे । 
राम० : उमा, उमा ! 
शोपाज्ञ : (जड़े होकर गुस्से में) बस हो चुका । बाबू रामस्वरूप, आपने 
मेरे साथ दगा किया | आपको लड़की बी० ए.० पास है और 





श्र 


उमा 


स्तन 


रोढ़ की हड्डी 


आपने मुझसे कद्दा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए 
मेरी छड़ो कहाँ हैं । मैं चलता हूँ । (छुड़ो दूँढ़कर उठाते हैं) 
बो० ए० पास ! उपफोद ! गजब हो जाता ! झूठ का मी कुछ 
ठिकाना है ! आओ बेटे चलो''* 

[दस्वाजे कौ ओर बढ़ते हैं।] 


+ जी हाँ, जाइए, ज़लूर चले जाइए ! लेकिन पर जाकर जरा यह 


पता लगाइएगा कि आपके लाड़ले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है 
या नहीं---यानी बैकबोन, बैकबोन'*' 

[ बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेक्सी का गुस्सा हे 
और उनके लड़के के रलासापन। दोनों बाहर चले जाते हें ! 
बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप 
हो जाती है । लेकिन उसको हँसी सिसकियों में तबदौल हो 

जाती है ! प्रेमा का घबराहट की हालत में आना |] 


५ उमा, उमा'''रो रही है! 


( यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन 
आता है। ) 
बाबू जो, मक्खन । 
(छब रतन की तरफ़ देखते हैं और पर्दा गिरता है) 


विष्णु प्रभाकर । सीमा रेखा 


शर्त 
सविता 
विजय 
तारा 


अपूर्ण 
लक्ष्मी 
खमाप 
डा 


पुलिसजन झादि 


« | दूसरे भाई, उपमन्त्री शरतचन्द्र का ड्राइंग-रूम आयु ४२ वर्ष) 
आधुनिक, पर सादगी की छाप । दौवार पर गाँधी जी का तैल-चित्र है । दो-चार 
चित्र तिपाइयों पर भी हैं। पुस्तकें काफो हैं । बोचोंबीच एक सोफा सेट है। 
उत्तर कौ ओर सामने दो द्वार हैं जो बाहर बरामदे में खुलते हैं। उसके पार 
सड़क है । पूर्व और परिचम के द्वार घर के अन्दर जाते हैं। सोफे ब मेज़ों 
के आसपास कुर्सियाँ हैं। पर्दा उठने पर मंच खाली है। दो क्षण बाद 
शरतचन्द्र तेज़ो से आते हैं । बेहद परेशान हैं। कई क्षण बेचैनी से घूमते हैं 
फिर टेलीफोन उठा लेते हैं । नम्बर मिलाते हैं। 

शरत : हलो, मैं शरत बोल रहा हूँ। विजय का कुछ पता लगा'* 
क्या ? क्‍या अभी तक नहीं लौटे | भगड़ा बढ़ गया है । क्या ! 
गोली” “'गोलो चलानी पड़ी । भोड़ बैंक के पास बेकाबू हो 
गयी थी। बैंक को लूटा ! नहीं"““कहीं और लूटमार हुई! 
नहीं*'कोई घायल १ श्रमो कुछ पता नहीं। ओइ, देखो श्रभी 
पता करके बताओ । विजय ,आये तो मुझे टेलीफोन करने को 
कहो'''तुरन्‍्त ' 'समके “मैं घर पर ही हूँ । 
[ बूहरा नम्बर मिलाना चाहते हैं कि उनको पत्नी 
अन्नपूर्णा षबरायी हुई बाहर से आती है । ] 
अन्यपूर्णा : आपने बुद्ध सुना ! 


शस्त : 
अन्‍्नपूर्णा : 
शरत : 


अन्नपूर्णोा : 


अन्नपूर्णी ! 


शरत : 


सबिता + 


अन्‍्लपूर्णी 


सीमा रेखा 


हाँ, सुना हे गोली चल गयी ! 

अपने राज में भी गोली चलतो हे ! 

अपना राज समभता कौन है! जब तक अपना राज नहीं 
समझेंगे तब तक गोली चलेगो ही । लेकिन खैर, तुम कहाँ 
गयी थीं १ 

जौजी के पास । रास्ते में सुना रामगंज में गोलों चल गयो। 
बाज़ार बन्द हो रहे हैं। भय छाया हुआ है | लोग सरकार को 
गालियाँ दे रहे हैं। 


+ ( चोंगा रुख कर आगे श्रा जाते हैं। ) सरकार को गालो हो 


दो जाती है गोली चलो तो गाली देते हैं। बक छुट जाता 
भी गाली ही देते । 
( एकदम ) बैंक ! कौन-सा बैंक लुट रहा था ! बैंक से तो कुछ 
गड़ा नहीं था । कल आपके पीछे कुछ विद्यार्ी बस बालों से 
मगड़ पड़े थे और आप जानते हैं कि विद्यार्थी" 
( एकदम ) कि विद्यार्थी कादून की चिन्ता नहीं करते। बच्चे 
हैं, अल्हड़ हैं ( तेज़ होकर ) यह भी कोई बात है! लोग 
पागल हो जाते हैं। कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। गोली 
चली दे तो ज़रूर कोई कारण रहा होगा । कुछ लोगों ने बैंक 
पर धावा बोला होगा । पुलिस पर पत्यर केंके होंगे । 

[ सविता का प्रवेश--चौंथे भाई, जन-नेता सुमाषचन्द्र 
की पत्नी, आयु पैंतीस वर्ष । ] 
केके होंगे तो इसका यह श्रर्थ नहीं कि पत्थर के जबाब में गोली 
चला दी जाय । गोली उन्हें झ्रात्मरक्षा के लिए नहीं दी जाती, 
जनता कौ रक्षा के लिए दी जातो है। 
सबिता तुम कहाँ से आ रही हो 





बिषूए प्रभाकर क्र 


( लक्ष्मौचन्द का प्रवेश--व्यापारो, सबसे बढ़े भाई, 
आयु ५६ ब्ष ) 
शरत : तुम क्या कह रही हो ! 
सविता : ठीक कह रहो हूं“ 
लझ्मी : ठ॒म बिलकुल गलत कह रही हो | पुलिस गोली न चलाती 
तो बैंक लुट जाता, बाजार छुट जाता, चारों ओर ल्ूट-मार मच 
जाती । शासन की बड़ें हिल जातीं। 
सबिता : शासन की जड़ें दिलतीं या न हिलतीं दादाजी, पर झ्रापको जढ़ें 
जरूर हिल जातीं। आपका व्यापार ठप हो जाता। आपका 
नुकसान होता“ 
लक्ष्मी : हाँ मेरा नुकसान होता | मैं सरकार को ग्रजा हूँ। प्रजा की 
रक्ला करना सरकार का फर्ज है'*'। 
सविता : यानी सरकार की पुलिस आपकी रा करने के लिए है। 
लह्मी : हाँ मेरी रक्षा करने के लिए है। 
सबिता : केवल आपको'“! 
अज्मपूर्णा : न; न, सविता ! इनका मतलब केवल अपने से नहीं है। भीड़ 
इनका ही नुकसान करके न रह जाती | वह सारे शहर को बर- 
बाद कर देती । 
सबिता : भीड़ में इतनी शक्ति है, जोजो १ 
शरत : भीड़ में कितनो शक्ति है, सवाल यद्द नहीं है । 
सविता : तो क्या है! 
शारत : सवाल यह है कि क्‍या भोड़ को कावून अपने हाथ में लेने का 
अधिकार है! मैं समभता हूँ उसे यह अधिकार नहीं है! 
सबिता : और यदि यह लेती है तो'** 


र्धर सौभा रेखा 


शरत : तो बह विद्रोह क्यों किया गया है यह देखना क्या सरकार का 
कतेब्य नहीं है । 

डिलीफ़ोन कौ घम्टी बजती है। शरत एकदम चोंगा 
उठाते हूँ । खब उनके थास आते हैं ।] 

शरत : इलो”“हां मैं ही हूँ“ क्या स्थिति श्रभी काबू मैं नहीं हे | लूट- 
मार तो नहीं हुई न ! श्रच्छा”“वायल कितने हुएः''पौँच वहीं 
मर गये । बीस घायल श्रस्पताल में हें'''मैं श्रमी आता हूँ। 
अमीर 

स्लिक्रोम का चोंगा रख कर तेब्नी से जाने को 
जुड़े हैं ।] 

अन्नपूर्णा : (एकदम) नहीं, नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते । 
लक्ष्मी : हाँ, पहले फोन करके पुलिस बुला लो । 
+ पुलिस क्या करेगी ! चलिए मैं चलती हूँ । 
आप चिन्ता न करें । पुलिस की गाड़ो बाहर खड़ी है। 
सविता : (व्यंग्य से) जरूर होगी। जनता के नेता अब पुलिस की गाड़ी 
में ही जा सकते हैं । (आवेग में) जिन्होंने जनता का नेतृत्व 
किया ! जनता के आगे होकर गोलियाँ खार्यी, जो एक दिन 
जनता की आँखों के तारे थे, बे हो आज पुलिस के पहरे में 
जनता से मिलने जाते हैं । 

[शर्त तिलिमिला कर कुछ कहना चाहते हैं कि तमी 
तीसरे भाई बिजय, पुलिस कप्तान, आयु ४८ बर्ष, पूरी वर्दी में 
प्रवेश करते हैं ।] 

लक्ष्मी : (एकदम) विजय ! 
सविता : कप्तान साहब आप यहाँ ! 
अन्नपूर्णा : विजय, अब क्‍या हाल है ! 





विषूषु प्रभाकर शघ३ 


रारत : विजय, तुमने यह क्या कर डाला ! त॒मनेगोली क्यीं चलायी 


वुम्हें सोचना चाहिए था कि” 
लक्ष्मी : विजय ने जो कुछ किया सोच समझकर किया है और ठोक 
किया है। 
अन्नपूर्णी : हाँ, बिना सोचेससमके कोई काम कैसे किया जा सकता है। 
सोचा तो होगा ही पर" 


शरत : नहीं, नहीं, यह बहुत बुरा हुआ । जानते नहों अरब जनता का 
राज है और जनता के राज में, जनतन्त्र में, जनता को प्रतिष्ठा 


होतो है। 

विजय : लेकिन गुए्डों की नहीं ! 

सविता : वे गुरडे हैं ! 

लक्ष्मी : हाँ बे गुएडे हैं। दंगा करने थाले गुण्डे होते हैं, शोहदे 
होते हैं ! 

शरत : नहीं भइ्या, वे सब गुएडे नहीं होते | हाँ, गुरडों के बढकावे में 
ज़रूर आ जाते हैं । 


सविता : यह मी खूब रही | जनता कुछ गुरडों के बहकावे में भ्रा जाय 
और आप लोगों की, जो कल तक उनके सब-कुछ थे, कोई बात 
न घने! 

शरत : (तिलमिलाकर) सविता''“सविता'“* 

सबिता : सुनिये भाई साहब ! बात यह हे कि आप अपना सन्दुलन खो 
बैठे हैं! आप निरंकुश होते जा रहे हैं। आप अपने को केवल 
शासक मानने लगे हैं । झ्राप भूल गये हैं कि जन-राज में शासक 
कोई नहीं होता, सब सेवक होते हैं। 

विजय : (थका सा) सेवक होते हैं तो क्या सेवक मर जाने के लिये हैं! 

सबिता : हाँ मर जाने के लिए हो हैं । कोई मरकर देखे तो'“* 


भर 


सीमा रेखा 


लह्मी + सबिता, बहू ! दम बहुत आगे बढ़ रही हो । स्वतन्लता का थुग 


अन्नपूर्णी : 
५ मैं क्षमा चाहती हूँ | आप सब मुभसे बढ़े हैं। आपका ब्रपमान 


सबिता 


विजय : 


विजय 


शस्त : 
विजय + 


विजय 


है तो इसका यह मतलब नहीं कि वड़े-छोटे का विचार न किया 
जाय । 
हाँ, सविता ! त॒म्ददे इतना तेज़ नहीं होना चाहिये | 


मैं कमी नहीं कर सकती, ऐसा सोच भी नहीं सकती | पर इस 
नाते-रिश्ते से ऊपर भी तो हम कुछ हैं। हम स्वतन्त्र भारत को 
ग्रजा हैं, हम एक स्वतस्त्र देश के नागरिक हैं। हम 
इन्सान हैं ! 

इन्सान हैं तो सभी हैं। स्व॒तन्त्र देश के मागरिक हैं तो सभी हैं, 
कानून खब पर लागू होता है। 


+ बेशक सब पर लागू होता है | सब समान हैं। 
+ बेशक सब समान हैं दादी जी, पर जिन पर व्यवस्था और न्याय 


की जिम्मेदारी हे उनका दावित्व अधिक है । 


+ ज़रूर है, इसीलिये मुक्के जाना हे ! लेकिन जाने से पहले मैं 


जानना चाहूँगा विजय, कि आखिर बात कैसे बढ़ गयी ! 


: मैं तो वहाँथा नहीं। कल के भागड़े के बारे में आप जानते हो 


हैं । आज फिर विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किये | डिपो पर हमला 
किया ! वहाँ से वे बैंक के पास आये''* 


कया उन्होंने बैंक पर इमला किया 
कर सकते थे । शावद वे यही चाहते थे । 


+ कौन ! विद्यार्थी 


यह तो नहीं कह सकता । भीड़ में केबल विद्यार्थी हो नहीं ये । 
शरारती लोग ऐसे अवसरों को ताक में रहते हैं। पुलिस ने 
भीड़ को रोका तो उन्होंने पत्थर केंके “ 





विषूषु प्रभाकर श्र 
अन्नपूर्णा : पुलिस परु पत्थर केंके ! 
लक्ष्मी : तब तो ज़रूर उनका इरादा बैंक लूटने का या। 
शरत : क्या पुलिस बालों को चोटे आ्राीं 
विजय 3३ जी हाँ, दस-बारह सिपाहो पायल हो गये | एक इन्सपेक्टर का 
सिर फू गया । 
सविता : बस ! 
लक्ष्मी : तुम चाहती थी कि बे सब मर जाते ! 
जिधे भाई सुभाषचन्द्र का प्रवेश--जन-नेता, आयु 





४४ वर्ष] 
सुभाष : हाँ ये सब मर जाते तो ठीक होता। 
शारत : सुमाष ! 


अन्नपूर्णी : सुमाष यह तम क्या कह रदे हो ! 
लक्ष्मी : तुम तो कम्युनिस्ट हो गये हो और अपनी बहू को भी तुमने ऐसा 
ही बना दिया है ) 
[बाहर शोर उठता है !] 
सुभाष : दादी जी ! मैं न कमी कम्यूनिस्ट था, न हूँ, और न कभो बनूँगा 
पर मैं स्व॒तन्त्र भारत में गोली चलाना जुर्म मानता हूँ । 
लक्ष्मी : चाहे जनता कुछ भी करे ! उसे सब अ्रषिकार है! 
झुभाष : बेशक हैं | उसो ने इन लोगों के (शरत को ओर इशारा करता 
है |) हाथ में शासन की बागडोर सौंपी दे । 
शरत : किस लिए सौंपी हे ! रक्षा कें लिए या बरबादों के लिए. 
बाहर शोर तेज होता है । सविता चौंकती हैं । घोरे से 
बोलती है और बाहर जाती हे | शेष लोग तेज़-तेज़ बोलते 
रहते हैं ।] 


रथ] 
सबिता 


सुभाष 


शरत : 


सुभाष 
विजय 
लच््मी 


शरत 


झुभाष 


शर्त 


छुमाष : 


झरत 
सुभाष 
बिजय 
सुभाष 


अजपूर्णा 


सौमा रेखा 





£ (अलग से) यह शोर कैसा है । देखूँ तो 
[ खिसक जाती है। ] 

५ (शरत की बात का उत्तर देते हुए) रचा के लिए. ! 

लैकिन जब जनता स्वयं नाश करने पर तुल जाय तो क्‍या हमें 
उसे ऐसा करने देना चाहिए ! 

; नहीं! 

६ (एकदम) यही तो हमने किया है। 

£ और ठीक किया है। 

£ और ऐसा करने का उन्हें अधिकार हे । वे हैं हो इसलिए 
जम भी इसे मानते हो तो फिर कहना क्या चाहते हो ! 

: यहो कि हमें राज्य को रक्षा करते-करते प्राण देने चाहिए, 
प्राण लेने नहीं चाहिए। हमें देने का अधिकार है लेने का 
नहीं ! 

५ सुभाष ! यह कोरा आदर्शवाद है । 

व्य का पालन करते हुए मरना यदि आदर्शवाद है तो मैं 
कहूँगा कि विश्व के प्रत्येक नागरिक को ऐसा ही आदर्शवादो: 
होना चाहिए। 

५ सुभाष, दम केवल बोलना जानते हो । 

: आप से हो सीखा हे, भाई साहब ! 

4 लेकिन जिम्मेदारी सम्हालना नहीं सीखा | 

4 वह भी सीखा है। मैं जनता से प्रतिश करके आया हूँ कि 
आज शाम तक गोली चलाने वाले कप्तान पुलिस को मोअत्तिल 
कराके छोडूँगा । 

4 क्या-क्या तुमने ! 








विष्णु प्रमाकर हद 


लक्ष्मी 


£ अपने ही घर में दम अपनों के दुश्मन बन कर आये हो। 


झुभाष : अपना पराया में कुछ नहीं जानता । मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ । 


शर्त 
सुभाष 


शर्त 
खुसाष 
शरत 


सुभाष 


लक्ष्मी 
सुभाष 


लक्मी 


मैं माननीय उप-मंत्री ओ शरतचन्द्र को बताने आया हूँ कि उनके 
एक अधिकारी ने निहत्थी जनता पर गोली चला कर जो बब्बर 
काम किया है, उसकी जाँच करवानी होगी और जब तक वह 
जॉच पूरो नहीं होतो, तब तक गोलो चलाने से सम्बन्धित सब 
व्यक्तियों को मोझचतिल करना होगा। 

+ यह किसकी माँग है ! 

४ उस जनता कौ जिसने आपको गद्दो सौंपी है, जिससे आज आप 
दूर भागते हैं, डरते हैं । 

: मैंडरता हूँ ! 

+ हाँ, आप डरते हैं । यदि न डरते तो घर में छिप कर वैठ रहने 
कौ बजाय जनता के पास जाते । तब यह नौबत न आती, 
गोली न चलतो, निर्दोष निहल्ये नागरिक न मरते ! 

+ लेकिन तुम भी तो जनता के नेता हो, तमने कौन सा तौर मार 
लिया 

4 मैंने क्या किया है, यह मेरे मुँह से सुन कर क्‍या करेंगे, पर 
इतना कहे देता हूँ कि जनता संवत न रहती तो कप्तान विजब- 
चन्द्र यहाँ बैठे न दिखायी देते | इनसे पूछिए तो कि क्‍या इन्हें 
बन्दूके' इसीलिए. दी गयो हैं कि ज़रा-सा पत्थर आ लगेतो 
जनता को गोली से भून दें” 

+ गोली न चलती तो' 

+ (एकदम) दादाजी, आप न बोलें । आप व्यापारी हैं। आपका 
सिद्धान्त आपका सवा है''* 

+ (एकदम श्रावेश में) मैं तो स्वार्थी हूँ,. पर तुम अपनी कहो । 
उम्हारी नेतागीरी भी तो मुझ स्वार्यो के पैसे से हो चलतो है। 


श्श्द सौमा रेखा 


झुभाष : ठीक है, उतना पैसा सार्थक होता है--पर आप यह क्‍यों मूल 
गये कि उस दिन जब कुछ ब्यापारों पकड़े गये थे तो आपने 
बिजय भहया को कितना कोसा था । 
लक्ष्मी : गौर श्राज ठुम कोस रहे हो। क्योंकि तुम मन्‍्त्री नहीं हो, 
विरोधी दल के हो । 
छुभाष : हाँ मैं विरोधी दल का हूँ, लेकिन दादाजी ! मैं आपसे बातें नहीं 
कर रहा। 
लक्ष्मी : (कोष में) तो मैं ही कब ठुमसे बातें कर रहा हूँ, वाह ! 
तिज़ी से अन्दर जाते हैं ।] 
अन्नपूर्णी : दादा जी, दादा जी'** 
[पोछे-पीछे जातो है, विजय भी जाते हैं |] 
झुभाष : मैं माननोय उप-मंत्री महोदय से पूछता हूँ कि... 
शर्त : (एकदम) और मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या जनता के राज में भी 
सड़कों पर प्रदर्शन होने चाहिए, भीड़ को कानून हवाथ में 
लेना चाहिए | 
खुभाष : जब तक सरकार और उसके अधिकारी ठौक आचरण नहीं 
करेंगे, तब तक जनता प्रदर्शन करतो ही रहेगी | “कानून हाथ 
में लेती रहेगी । भाई साहब, इस नौकरशाही ने, शासन की इस 
भूख ने आपको जनता से दूर कर दिया है | 
शरत : सुभाष, ठुम बार-बार एक हो बात की रद लगाये जा रहे हो। 
सुभाष : मैं टौक कर रहा हूँ | जनता सरकार के ढाँबे को उतना महत्व 
नहीं देती जितना अधिकारियों को ईमानदारी और हमदर्दी 
को । आप चलिये मेरे साथ “, 
[लता शोर बढ़ता है ।] 


बिषु प्रभाकर द्षह 


शरत : (एकदम) हाँ मैं चलूँगा, मुके तो कभी का चले जाना था, 
पर'“'यह शोर कैसा है! 
+ अवश्य कोई बात है। देखूँ ** 
[जाने को मुड़ता है तभी लक्ष्मीचन्द्र की पत्नी तारा देबी विक्तित 
सी वहाँ आती हैं ।] 
तारा : (पागल सी) विजय कहाँ है ! 
[चारों तरफ देखतो है |] 
छुभाष : भागी जी कया बात है ! 
तारा + मैं पूछतो हूँ विजय कहाँ है ! उसका मन चाहा हो गया, उसकी 
गोली अरविन्द के सीने से पार हो गयी 
शरत : (एकदम) भाभी ! 
सुभाष : भाभी, त॒म क्या कह रहो हो ! 
[बिता का प्रवेश] 
सविता : भाभी ठीक कह्द रही हूँ | अरविन्द जनता कौ सरकार की गोली 
का शिकार हो गया । 
[लक्ष्मीचन्द्र, विजय, अन्नपूर्णा का प्रवेश] 
लक्ष्मी : कौन गोली का शिकार हो गया ! 
सविता : अरविन्द | 
लहमी : (कॉँप कर) क्या' “क्या अरविन्द मर गया 
तारा : हाँ गोली उसके सीने से पार हो गयी ! वह मर गया ! 
रब हक्‍्के-बक्के रह जाते हैं। पागल से देखते हैं। 
ल््मीचन्द्र सोफे पर गिर पड़ते हैं। विजय दोनों हायों से मुँह 
दक लेते है। अच्पूर्णा पागल सी तारा को सम्हालती है और. 
बोलती है |] 


ह. 


२६० सीमा रेल 


अन्नपूर्णा : अरे मेरे अरविन्द को किसने मार डाला, नाश हो जाय इस 
पुलिस का । बिना गोली कोई बात ही नहीं करता । अरे विजय, 
यह तुमने क्‍या किया ! 
विजय : (पागल सा) ओह यह क्या हुआ : अरविन्द वहाँ क्यों गया था! 
रिलोफोन को घंटो बजठी है सविता उठती है।] 
सविता : हलौ, जो हाँ हैं, (विजय से) कप्तान साहब आपका फ़ोन है ! 
बिजय : (फोन लेकर) जी हाँ क्‍्या”'“भौड़ बेकाबू हो गयी हे, ढोलीगंज 
में, आया, अमी“आया । 
[चोंगा पटक कर तेजी से किसो की ओर देखे बिना 
भागता है ।] 
सुभाष : मैं भी जाता हूँ कहीं कुछ हो न जाय । 
[जावा है।] 
शरत : मैं मो चलता हूँ। 
[म्ड़ता है पर जब तारा बोलतो है तो ठिठक जाता है] 
अन्नपूर्णा ः तारा माभी जी अन्दर चलें । 
उठती है ।] 
तारा : (पूवंबत) सब जाओ्रो पर अरविन्द क्या आयेगा ! उसने किसो का 
क्या बिगाड़ा था । वह चिल्लाया--मैं दंगा नहीं करता, मैं 
बाज़ार जाता हूँ 
[विह्ुुन्घ जाती है ।] 
लक्ष्मी : पर मदान्ध पुलिस बालों ने एक न सुनी। पुलिस को अपनी 
जान इतनी प्यारी है कि एक दस वर्ष के बच्चे से भी उन्हें 
डर लगा''* हु 
सविता : (जाते-जाते) किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनो। किसी ने 
उसकी ओर नहीं देखा । 
लक्ष्मी : सब अन्चे हैं। ताकत के श्रन्घे ! जो सामने आ्ाता है उसे 
कुचल देना चाहते हैं। चादे वह धूल हो चाहे पत्थर'** 


'बिघदु प्रभाकर हर 


शरत : (जाता हुआ व्यया से) ओह, यह क्या हो रहा है। यह क्‍या 
दुआ! 
लक्ष्मी : वही हुआ जो विजय चाहता था | जो ठम चाहते ये । 
रारत : (एकदम) दादा जी" 
लक्ष्मी ः (पूव॑वत्‌) तुमने मेरा घर बरबाद कर दिया ! मेरे बच्चे को मार 
डाला | तुम सब हत्यारे हो '* 
शरत : दादा जी, झोह, मैं क्या कहूँ “* 
स्च्मी : (पूर्ववत्‌) जब पैसे को जरूरत होती है तो मेरे पास भागे आते 
हो । टेक्स माँगते हो, दान माँगते हो, व्यापार में पैसा लगाने 
को कहते हो और'*“मुझो पर गोली चलाते हो** 
'शरत ४ दादा जी, गोली उन्होंने जानबूक कर नहीं चलायी | अरविन्द 
तो बच्चा था ! उससे किसी का क्या वैर या ? 
लक्ष्मी : वैर क्‍यों नहीं था। वह जनता में था और ठ॒म हो जनता के 
शत्रु ! मैं भ्रभी जाकर विजय से पूछता हूँ“ 
जाने को उठते हैं, खबिता झ्राती है।] 
सविता * अ्रभी रुकिए दादा जी ! भाभी जी को दौरा पड़ गया है'“* 
(डेलोफ़ोन को बन्‍्टी बजती है, उठतो है) हलो,जी हाँ, (शरत से) 
आपका फ़ोन है। 
शरत : (क्रोन लेकर) हलो जो हाँ । क्या" 'मन्त्रोःमणडल की बैठक हो 
रही है, मुके भी बुलाया है । मैं श्रभी आया । 
[क्रोन रख कर जाने को मुड़ते हैं। तमो सुभाष का तेज़ी 
से प्रवेश |] * 
सुभाष : भाई साहब ! आपको अभी चलना है। 
'शरत : मैं चल ही रहा हूँ । मन्त्रि-मणढल को ब्रैठक हो रहो है । 


रबर सौमा रेखा, 
सुमाष : वहाँ नहीं, आपको मेरे साथ चलना है। आपको जनता के पास 
चलना है । जनता में बड़ी उत्तेजना है । बिदार्थी पीछे रह गये, 
दूसरे समाजद्रोही तत्व श्रागे करा गये हैं और विजय ने गोली 
चलाने से इनकार कर दिया है| 
शरत + (पागल सा) बिजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया । 
सुभाष ; जी हाँ । 
शरत : वह कहाँ है! 
खुभाष : भीड़ के सामने । 
शरत : वह भीड़ के सामने है । (एकदम दृढ़ होकर) चलो सुमाष मैं 
देखता हूँ, जनता क्‍या चाइती है। 


[दोनों जाते है।] 
सबिता : मैं भी चलती हूँ। 
लक्ष्मी : मैं मी चलता हूँ । 





सबिता : नहीं, नहीं, आप ठहरें | श्राप भाभी जो को सम्हालें । 
[जाती है, तमी अन्नपूर्णा आती हे ।] 
अन्नपूर्णी : क्या हुआ दादा जी, सब कहाँ गये ? 
लह्मी ः सब गये | सुभाष आया था | कहता था विजय ने गोली चलाने 
से इनकार कर दिया। अब'''अब तो इनकार करना 
हो था । बे तो मेरे बच्चे को मारना चाइते थे'** 
अश्नपूर्णा : नहीं, नहीं, दादाजी यह बात नहीं थी। 
लक्ष्मी : यह बात कैसे नहीं थी ! मैं उन सबको जानता हूँ । वे मेरे 
पैसे से आगे बढ़े और मुकमी को बरबाद कर दिया। मैं पूछता 
हूँ उन्होंने पहले हो गोलो चलाने से श्नकार क्यों न किया। 
क्योंकि''क्योंकि”* 


बिषघषु प्रभाकर ३ 


अन्नपूर्णा : 
लक्ष्मी : 


अन्नपूर्णा + 


लक्ष्मी ः 


तारा ४ 


नहीं, दादाजी, नहीं“ 
(आवेश में) ये मेरे छोटे भाई"'“एक ने मुक्के स्वार्थी, देशद्रोही 
कहा, दूसरे ने मेरे बेटे को मार डाला । मेरे मासूम बच्चे को 
मार डाला, मार डाला। 
| रोकर गिर पड़ते हैं। ] 
(रुम्हालती हुईं) दादाजी, दादा जी ! ओ्रोह, यह एक ही घर में 
क्या होने लगा । माई-भाई में यह मनमुटाव। (एकदम) नहीं, 
नहीं, यह नहीं होगा दादाजी, आप गलत समुक रहे हैं“ 
(आँखें खोलकर) मै ग़लत समम रहा हैँ “'मैं ग़लत खमम रहा 
हूँ “अरविन्द, मेरे बच्चे, त्‌ चला गया, मैं तुकसे दो बातें भी 
न कर सका, तू तो भीड़ में भो नहीं था ! अरविन्द": 
[ तारा का प्रवेश ] 
आर॒विन्द ! क्‍या अरविन्द आया हे। कहाँ हे ! 
| अच्नपूर्णा तारा को पकड़ती है । ] 





अश्नपूर्णा : मामी जी,मामी जी झाप क्यों उठ आयीं। हम थ्मी अस्पताल 


सविता : 


| अन्नपूणी : 


चलते हैं। आप अपने को सम्हालिए | 

[अन्दर ले जाती है। लक्ष्मीचन्द्र भी जाते हैं। तभो 
अस्त-्यस्त, परेशान सविता का प्रवेश |] 
(बोलती जाती है) अदूघ्ृत इश्य था, अपार भीड़ थी, उनके 
आगे खड़े थे कप्तान भश्या | दूर से देख सकी। किसी ने पास 
जाने ही नहीं दिया । एक रेला आया और मैं पीछे श्रा 
पड़ी । 

[झच्पूर्या आ्राती है।]: 


शुम आ गयीं । वे लोग कहाँ हैं ! सुभाष कहाँ है !ः 


रद्द 


सविता 


अन्नपूणी : 


सविता : 


खीमा रेखा 


+ कुछ पता नहीं, मुके किसी का कुछ पता नहीं । में आगे नहीं 
बढ़ सकी और वे द्वोनों थ्रागे बढ़े चले बये | एक बार भीड़ 
के बीच में सब को देखा फिर उस ज्वार-भाटे में सब कुछ छिप 
गया । (टेलीफोन की पन्‍्टो बजदो है, उठाती हे।) इलो, जो 
हाँ, जी वे तो गये। जी हाँ मौड़ में शरत माई साइब का 
इन्तजार हो रहा है। वे श्रमी तक पहुँचे हो नहीं। मैं कहती 
हूँ ये लोग मन्त्रि-मण्डल की बैठक क्यों कर रहे हैं। जो लोग 
विदेशियों को गोलियों से नहीं डरे, वे अपने हो बच्चों और 
भाइयों से क्‍यों डरते हैं ! जनता में क्यों नहीं आते''* 

क्योंकि शासन भीड़ में आकर नहीं चलाया जाता। आख़िर 
जनतन्त्र भी तो कानून का राज है! 

है, पर“ (एकदम) नहीं, अब बहस करने का समय नहीं है। 
सोचने का और काम करने का समय हे। बेचारा अरविन्द ! 
उसकी मौत क्यों हुईं। जना-राज्य में एक निर्दोश, निरीह, 
बालक कौ हत्या क्यों हुई ! (टेलीफोन की घन्‍्टी फिर बजती है, 
उठाकर) हलो, क्या, हाँ, हाँ, कप्तान खाइब तो कमी के चले 
गये । क्या, उनका पता नहीं मिल रहा! नहीं नहीं, बे'“'वे 
मीड़ के सामने थे ! मैंने देखा था। जी हाँ मैंने देखा या। 
उधर का कया हाल है, ठोक नहीं, हूँ । उनके हुक्म के बिना 
कुछ नहीं कर सकते “हाँ, हाँ, श्राये तो कह दूँगी"“'क्या' 
कोई आधा है। हाँ, हाँ, पूछिए”'इलो'”“इलो'““हलो''' 
(कोन रख कर) कनेक्शन काट दिया/““अवश्य कोई बात है। 
(जाने को मुड़ती है) मैं जाती हूँ।“* 








अन्नपूर्णो + खबिता ! तुम न जाओ। ठहरो तो खबिता“““(सविता नहीं 


सकती) गयी । 


लक्ष्मी : (आकर) कौन गयी ! क्या बात हे ! 


विष्णु प्रभाकर श्र 


अश्नपूर्णो : जरूर कोई बात है। /सविता टेलीफोन 'कर रद्दौ थी पता नहीं 
किसी ने क्या कहा, भागो चली गयी। 
लक्ष्मी ः तो मैं भी जाता हूँ | अरविन्द को भी लाना है । 
[ गला रुँब जाता है, तेजी से जाते हैं |] 
अन्नपूर्णो : दादाजी ! भ्रमी रुकिए ! किसी को आ जाने दीजिये । 
लक्ष्मी : धबराओ नहीं, मैं कया नहीं हूँ । 
जिते हैं, दूसरे द्वार से विजय कौ पत्ती उमा, आयु ४२ 
बे, पागलों की तरह आती है ।] 
उमा : जीजी ! सब कहाँ हैं! 
अन्नपूर्णो : मुझे पता नहीं। यहाँ से* तो कभी के गये | क्‍या ठुके खबिता 
नहीं मिली ! 
उमा : मुझे कोई नहीं मिला, अरविन्द को खबर सुन कर माों ब्रा 
रही हूँ। जौजी”“जीजो, मैं भामी जौ को कैसे मुँह दिखाकँँगी! 
मैं मर क्यों न गयी। 
अन्नपूर्णा : ( शत्यकत ) न जाने क्या होने वाला है। एक ही घर के लोग 
एक दूसरे को खा रहे हैं। ( बाहर भीड़ का शोर ) यह क्या! 
लोग इघर आ रहे हैं । 
( द्वार पर जाकर देखती हे, चौल पड़ती हे।) जौजी'** 
शई- 


अश्नपूर्णा : क्या हुआ ! क्या हुआ उमा ! 
[ उठ कर तेज़ी से श्रागे बढ़ती है। तमी पायल शरत 
यहाँ आते हैं | मुख पर घाव हैं । एक हाथ बैंघा है । ] 
अन्नपूर्णा : ( कॉप कर ) आप ! यह क्‍या हुआ ह 
शरत : बही जो होना चाहिए था। बिजय भीड़ में कुचला गया, पर 
उसने गोली नहीं चलायी | - 


तक सीमा' रेखा 


जमा/। कुचले गये। औन ! 

शरत : विजय कुचला गया | चला गया । 

उम्रा : ( शो कर ) भाई साहब, वे कहाँ हैं ! 

[ मागतो है। ] 
अन्‍्नपूर्णा : ( शरत से )-यह दम क्या कहद रहे हो ९. 

शर्त ; भौड़ सन्तुलन खो बैठी थो, विवेक रूढो बैठी। पी । बह चिल्लाती 
रह्टी--“अरबिन्द कहो है! अरबिन्द को लौठाओ !” और 
विजय भीड़ के सामने अड़ा रहा। चिह़ल्ाता रहा--/छुकसे 
अरविन्द का बदला लो मैंने अरविन्द को ,मारा दे | तुम मुझे 
मार डालो !” 

उम्रा : और भोड़ ने उन्हे मार डाला । 

करत + पता नहीं किसने मार डाला““उनके गिरते ही भीड़ पर जैसे 
अंकुश लग ग़या। पर"““पर''“जब वहाँ शान्सि हुई तो विजय 
और सुभाष दोनो कुचले हुए पढ़े थे । 

डमरा: झुमाष मो! 

अन्लपूणों : सुभाष भी कुचला गया। हाय''* 

ड्रारत : डॉ सुभाष भी कुचला गया | लेकिन ख़बरदार जो उनके लिए 
रोये । रोने से उन्हें दुल्ल होगा। उन्होंने भ्राण दे दिये, पर 
शासन और जनता का सन्तुलन ठीक, कर दिया। वे शहोद 
हो गये, पर दूसरों को बचा गये। नयर में अब बिलकुल 
शान्ति हे। संब मौन, सगव॑ इन बलिंदानों को चर्चा कर 
रहे हैं। सब शोक॑-संतत हैं। (बांहर देख कर ) लो वे आ 
गये । रोना मत” रोना'* 
(खाें बढ़े कर) हाँ, वही लिया दो 





बिषूु प्रमाकर 


मा 


तारा 
शरत 
अन्नपूर्णा : 
सविता : 


शर्त : 


मम 


श्ष्७ 


[तभी लक्ष्मीचन्द्र और सबिता के साथ पुलिस के तथा दूसरे 
अधिकारियों का प्रवेश । घोरे-चीरे वे विजय, सुभाष और अर- 
विन्द की लाश बराबर के कमरे में लाकर रखते हैं। एक 
भयंकर सन्नादा छाया रहता है। सविता का मुख पत्थर की तरह 
कठोर है । लक्ष्मीचन्द्र तुफ़ान कौ तरह काँप रहे हैं। शरत हढ़ता 
से प्रबन्ध में लगे हैं । सहसा उमा तेजी से बढ़ती है, बराबर के 
कमरे में भाँक कर जोर की चौल म्गरती है।] 

क्या हुआ ! 

[हारा अन्दर से आ्राती है ।] 





+ कैसा शोर है अन्नपूर्णा ! अरविन्द भरा गया । कहाँ हे ! 
६ भामी यह देखो, कमरे में तोनों लेटे हैं । कभी नहीं उठेंगे। ये 


अरविन्द और सुमाष हैं--यह जनता की च्ति हैं। और इधर 
यह विजय है--यह सरकार की क्षति हे। 

(रोकर) यह त॒म कैसी बाबलों की-सी बातें करते हो। यह सब 
मेरे घर की ज्ञति है । 

(उसी तरह पश्यरबत) नहीं जौजी । यह घर की नहीं, सारे देश 
की क्षति है, देश क्या हमसे और हम क्या देश से अलग हैं ! 
ठमने ठोक कहा सबिता | यह हमारे देश को क्षति हे। जन- 
तंत्र में सरकार और जनता के बीच कोई विभाजक-रेखा नहीं 
होती." 


[पर्दा गिरता है ।] 


ञ 
लक्ष्मीनारायण लाल | मं आइना हूँ 


पात्र 


शिवचंद (शौबू) 
लक्ष्मोचंद पिताजी, 
डाक्टर जैन, काश, 


पुलिस-अफ़सर, नौकर, कम्पाउण्डर तथा एक डाक्टर 


डाक्टर : 


[डाक्टर जैन के बैठने का कमरा। उनके बैठने को कु्ों 
के सामने एक मेज़ है, जिसके श्रास-पात कुल पाँच कुर्तियाँ और 
रुखी हैं | मेज़ पर और कमरे में रखे हुए डाक्‍्टरी सामान और 
दौबारों पर टेंगी हुई तस्वीरों श्रौर मेडिकल चार्टों से यह स्पष्ट 
है कि डाक्टर जैन का स्तर ऊँचा है। 

कमरे से दावीं ओर का दरवाज़ा डिंस्पेंसरी और आ्रापरेशन 
रूम का है । दरवाज़े पर पर्दा पढ़ा है। 

कमरे के पौछे दो दरवाजे हैं, जो घर में खुलते हैं। इन 
पर भो पढें पड़े हैं। दिसम्बर के दिन हैं, और:रात के दस 
बजने वाले हैं। 

जब पर्दा उठता है, डाक्टर का यह कमरा बिल्कुल दूना 
पड़ा है। सहसा दायीं ओर से डाक्टर निकलता है | उसो समय 
पोछे के दरबाजे से--्र्थात्‌ भीतर से नौकर झा डाक्टर को 
एक कप कॉफ़ी दे जाता है। ज्योंही नौकर धर में जाता है; 
दार्वी ओर से दौवार के सहारे शौब्‌ झ्राता है। सर, बॉँह और 
सौने पर पट्टा बेंघो हे।] 

(जैसे हो शीब्‌ पर दृष्टि पड़ती हैं) यह क्‍या है ! यहाँ क्यों चले 
आये ! चलो यहाँ से”“'जाझो मीतर' “| 


श्र मैं आइना हूँ. 


शीबू : (मेज के पाल श्राकर) डाक्टर !”““(देखता रह जाता हैं) ! 
डाक्टर : क्या है! “““बोलो'''क्या हे ! 
[शेबू रो पढ़ता है। डाक्टर उसे सम्हालकर पाल के 
गद्देदार कोचनुमा सीट पर बिठा देता है ।] 
शीबू + डाक्टर ! 
डाक्टर : कॉफी पियोगे ! 
शीबू : (सिर हिलाता है)''मुके जीना नहीं है! 
डाक्टर : यह हमारे बश की बात नहीं | (कप खाज़ो करके) तुम्हारे वश 
में केबल यही था कि दुमने अपने ह्सर पिस्टल चला लौ-- 
क्षेकिन मौत तुम्हारे वश में नहीं। (रूककर) यह उसी के वश 
में है, जो हम सब को जिलाता है। (हंस पड़ता हैं) ईरबर 
है वह ! 
शीबू ः (चुप हैं) 
डाक्टर : (मुसकराकर रह जाता हे) 
शीबू ः (एकाएक खड़ा हो जाता है) तो दमने मुके जिला लिया! अब 
तुम मुझे नहीं मरने दोगे १ 
डाक्टर : (उसे देखता हुआ चुप है) 
शीबू $ (कद्धता से) नहीं मरने दोगे ! 
डाक्टर : जाओ सो जाओ ! अ्रमी तुम्दें खूब आराम करना चाहिये । 
शीबू : मैं जेल तो जाऊँगा न ! 
डाक्टर : वह क्यों! 
शीबू : आत्महत्या जो कर रहा या! 
डाक्टर : (मुसकराकर तर हिलाता है) 
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शीबू : 


डाक्टर 


डाक्टर 


रुक्‍्टर : 


तो तुम लोगों ने पुलिस को भी घोखा दे दिया (रुककर) झूठ, 
धोखा और तुम सब, और यह बेमानी ज़िन्दगी | 


+ सो जाओ अब ! चलो, मैं तम्हें रब सुला देता हूँ ! 


शीबू : 


जैसे सो जाना कोई खेल है, जब चाहा तब घुमा लिया । बड़े 
भाग्य से नींद आतो है | 


4 ईशबर के नाम पर सो जाओ । 
शीबू : 


उसके नाम पर तो मैं मरना चाहता था ।'“ मरना चाहता था। 
टिन्‍चार कदम इधर-उघर डोलकर बह पोछे-दोनों 


दरबाज़ों के बीच में खड़ा हो जाता है--स्थिर मूक और 
निस्पंद |] 


४ उठके यहाँ बैठो ! चलो | (उठकर पास जाता है) यूँ नहीं खड़े 


रहते । (लाकर फिर उसी सीठ पर बिठाता हे) क्या है! * कया 
सोच रदे हो !*““अब नहीं बोलोगे !'*“अच्छा हेन बोलो”“* 
बोलने से प्राण-शक्ति नष्ट होती है।'“अच्छे लड़के हो। 
अच्छा, अब सो जाओ ! यहीं सो जाओ | (उसे सुलाने लगता 
है; पर शौबू जड़बत्‌ बैठा रहता हे।) लेठोगे नहीं ! यूँ हो चुप- 
चाप बैठे रहोगे (उककर) कब तक इस तरह बैठे रहोगे ह“* 
अच्छा कुछ बोलो ही ! चलो, बातें करें! बोलो शिवचन्द ! 
>“शोबू | 

[शौबू पत्पर को मूर्ति जैसा डाक्टर को अपलक देख रहा 
है, धौरे-घीरे स्टेज की सारी रोशनी गायब हो जाती है। क्षण- 
भर बाद जब धीरे-ौरे प्रकाश लौटता है, तब डाक्टर के पास 
शौबू के पिताजी--राय साहब चिन्ता में दबे बैठे मिलते हैं। 
पास ही लक्ष्मीचन्द खड़ा है| दृश्य में शौब्‌ नहीं है ।] 
लेकिन यह मुझसे तो बातें कर रहा था ! 


श्ज्र मैं आइना हूँ. 


पिताजी : (अठ॒ल जिशासा) क्या कहता था! 
डाक्टर : बस; कुछ ही शब्द । 
[ सब चुप होकर शोबू को निहारते रह जाते हैं ] 
पिताजी : मेरे भाग्य का दी सारा दोष है डाक्टर साइब ! 
लक्ष्मी चन्द : इसमें भाग्य की क्या बात ! शोबू नहीं बोलता, न बोले ! देग्बे, 
कब तक वह चुप रद लेता हे। 
पिताजी : तीन दिन तो हो गये । क्यों नहीं बोला अब तक १ 
ल्च्मीचन्द : सरासर बदमाशी है उसकी । पूरे घर को इस तरह तबाइ करना 
चाहता है । 
पिताजी : मत बोलो ल्षमौचन्द'“'ऐसा न बोलो । 
लकइ्मीचन्द : तो मैं भी चुप हो जाऊँ शोबू की तरह ! 
पिताजी : नहीं, मुक्के भी चुप कर दो । 
डाक्टर : इस तरह लड़ने से कोई फायदा नहीं । अच्छा तो यह होता कि 
हम सब मिलकर किसी तरह यह पता लगाते कि वह चुप दे 
क्यों 
लक्ष्मीचन्द्‌ : यह तो वही जाने डाक्टर साहब ! कौन जान सकेगा उसे। 
(वरेशाव-सा) समझ में नहीं आ्राता, आजकल ये लौडे हैं क्या ! 
देँगे के गुड--पता नहीं क्या हैं । 
पित्ताजी : यूँ न बोलो लक्ष्मोचन्दर | शीब्‌ चुप हे-कुछ नहीं बोलता, 
लेकिन वह चेतन तो है-हमें सुन रहा है बह, देखता 
भीहे। 
डाक्टर : यहीं तो मुसीबत हे ! 
लक्ष्मीचन्द : कुछ भी नहीं है । मेरा वश चले तो मैं मिनदों में शीब्‌ को 
'बिल्लवा हूँ -बोलने को कौन कददे | 
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डाक्टर : लेकिन चिल्लाने और बोलने में फ़क हे लक्ष्मीचन्द ! 
लक्ष्मीचन्द्‌ : श्रभी बोलने लगे--कस-कसकर चार बंत मारे बस, दूती बोल 
डठे 
डाक्टर : (बिगड़ता जाता है) मैं कहता हूँ चुप रहो'“चले जाओ यहाँ से । 
कोई जरूरत नहीं है--चले जाओ ! 
लहइमीचन्द : मैं खुद जा रहा हूँ । मेरे पास इतनी फुसैत ही कहाँ जो यही 
भूठन्मूड का नाज़ उठाता फिहूँ | (रुककर) मेरे ऊपर तो सारी 
जिम्मेदारियाँ और लाखों काम हैं। (जाते-जाते) नमस्ते, 
डाक्टर साइब | 
डाक्टर : म॒के आपके इस लड़के का रुख पसन्द नहीं आया रायसाहब ! 
पिताजी : नहीं, नहीं यह बात नहीं डाक्टर साहब ! सच, बड़ी जिम्मेदारियाँ 
हैं लक्ष्मीचल्द पर | अपने पास लोहे और चमड़े की दो फर्म्स 
हैं; और सारा काम अकेला लक्ष्मीचन्द देखता है । 
डाक्टर : तो इसके यह अर्थ नहीं कि वह सबको काटतां फिरे ! यह सब 
कुछ जीवन के ही लिए है रायसाइब ! 
पिताजी : बेशक ! बेशक ! लक्ष्मीचन्द अपने शीब्‌ को बहुत प्यार करता 
है--तभी बह इतना परेशान दे । 
[उसी समय दायीं ओर से शौबू का प्रवेश । बह चुपचाप दौबार 
से सठ कर खड़ा हो जाता है, जैसे कोई मूर्ति खड़ो रख दी 
गयी हो |] 
डाक्टर : आ जागो शौमू'““आश्रो मेरे पास बैठो' * “चलो ! 
पिताजी : क्‍या हो गया तुम्हें बेटा शिवचन्द ! मुझे देखो न ! सारा घर 
परेशान है बेटा ! कुछ बोलोगे नहीं तो कैसे कोई क्या करेगा ! 
बोलो न वो, कुछ लिखकर ही बता दो । 
डाक्टर : और क्या ! अपनो वह परेशानी) दर्द, वह इन्द्र हममें बॉड 
दो । तुम अपने को अ्रकेला क्‍यों सोचते हो ! 


रण 


मैं आइना हूँ 


पिताजी ; और क्‍या! 'बोलो बेटा ! देखो, कई दिन हो ग्रगे। हम 


सबके साथ यह डाक्थर साहब कितने परेशान हैं! 


डाक्टर : (उठकर टहलने-सा लगता है) पता नहीं, आपका यह बेढा 


जिन्दगी से क्‍यों इस तरह ऊब गया है । 


पिताजी : यह कुछ बताये न ! मैं उसे हर सूरत से पूरा करने को तैयार 


हूँ । 


डाक्टर : बताझों शीब्‌ ! तुम किसी बुरे मज़े में तो नहीं फेंस गये हो? 


या किसी मुहब्बत में हार खाकर ऊब गये हो! या कोई और 
असफल्लता है जो तुम्हें जीबन से नफ़रत करा रही है 


पिताजी ॥ मैं तो डाक्टर साहब यहाँ तक कहता हूँ, यह जो कुछ इच्छा 


करे, मैं भरसक उसे पूरा करने का वादा करता हूँ । 


डाक्टर : आपने इस बेटे को बेकार बना रखा !हे। इसे दूकान पर 


बैठते या दौड़-धूपकर किसी नौकरी में लगा देते। 


पिताजी : (दुःख से) च'च'“च“““ओ हो”“'हो ! कित्ता समआाया 


कि यह किसो दूकान पर बैठे | एक नहीं, कई नौकरियाँ दिलायीं 
इसे | पर “नहीं” छोड़कर इसके जीवन में जैसे 'हॉ” है ही 
नहीं । 


डाक्टर ; (शौबू के पास जाकर अत्यन्त स्नेह से) किससे यह प्रतिक्रिया 


हुई ठग्हें ! क्या गाँठ है हम्हारे मन में ! कहाँ चोट है ढुम्हें! 
मै डाक्टर हूँ--आदमी भी हूँ--मुके बताओ । और ठुम इस 
घुटन को चौर कर निकल आओ !*““बढ़ो, मैं त॒म्हें उत्साह देता 
हूँ; और जिम्मेदार होता हूँ । 

डामने से प्रकाश का प्रवेश ।] 


पिताजी : आओ्रो प्रकाश ! देखो, शोबू श्रब तक उसो तरह चुप है। 


(उककर) डाक्टर साहब, यह प्रकाश मेरे शीदू का शक मात्र 
दोस्त है । दोनों ने साथ-साथ लिट्रेचर में एम० ए० किया है। 


लक्ष्मीनारायण लाल श्छ्७ 


डाक्टर 


प्रकाश : 


डाक्टर : 


परकाश : 


+ मुझे पता है। यह तो दिन में तीन-चार बार अपने दोल्त को 

देखने आते हैं । 

(शोबू के पास जाकर) शोबू ! झ्राओ मेरे साथ चलो”““चलो 

कहीं टहल आये ! 

[शीषू मूर्तिबत्‌--निर्विकार रूप से स्थिर हे ।] 

(हंस पड़ता है) कुछ बातें करो न ठुम लोग | इतने हसीन 

नौजवान होकर चुप, उदास--अरें, मस्त रहो! क्या किया 

हम लोगों ने इतना पढ़-लिखकर ! (रुककर) यह आर्ट लिटरेचर 
क्या है १ जोबन को रसमय देखना है--सत्य, सौन्दय॑, कल्पना" 
ये सब जिन्दगी को सुहागन बनाती हैं। 

[मन्द हँसी बिखेर देता है।] 

शौबू , क्‍या बात है ! 

: आइए राय साहब, हमलोग यहाँ से चलें। नौजवान दोस्तों 
के बीच हम बुड़ढे क्यों ! 

[डाक्टर रायसाहब के संग भौतर चला जाता है ।] 

+ बोलो शौबू | बुरी बात है यह ! अजोब ड्रामा बना रखा हे 
व्‌ने। 

[ बिराम ] 

+ पता नहीं क्या बात है । तूने मुके मो तो कुछ नहीं बताया। 
और बताओगे भी क्‍या तुम ! कहने-बताने लायक उम्हारी 
जिन्दगी में कोई बात मी तो हो --साधू आदमी तुम।न 
कमी किसी से मुहब्बत की, न नफरत । न लड़े, न कड़े | न 
कुछ कमाया न खोया। (रुककर) तुम्हँँ तो दुनियाँ भरमें 
खबसे ज़्यादा खुश रहना चाहिए. । 

दोनों एक-दूसरे को देखते रद्द जाते हैं।] 

+ शीबू ठुम्हें याद हे न | बचपन में जो साथ-साथ हम लोग अपने 

हेडमास्टर के सर से टोपी उड़ा दिया करते थे; और उसके गंजे 


ड्ण्द मैं आइना हूँ. 


सर पर (हँसी आ जाती है) त॒म्दें हँसी नहीं आयो ! यार ! एक 
बार तो हँशो ! कुछ बोलो । नहीं तो मैं अब तुके गुद्गुदी 
लगाऊँगा ! (गुद्गुदाने लगता है) अरे ! ठम रोने लगे”““यह 
आँसू तम्हारे !''“अब मैं नहीं हँसाऊँगा । माफ कर दो मुझे । 
[उसी क्षण भीतर से डाक्टर के साथ पिताजी आते हैं |] 
डाक्टर : (हँसता हुआ आता हे) नहीं बुला सके !'“झँखे तो गीली 
कर दीं तुमने ! शाबाश ! अच्छा हुआ | रोओ*““खूब जी मर 
कर रो लो शोबू ! कमी-कभी आँसू हो मुक्ति दे जाते हैं। 
परकाश : इसने मुक्के भो कुछ नहीं बताया |”““यूँ अपनी जिन्दगी में भी 
यह बहुत खामोश आदमी है । मतलब से ज्यादा कमी एक 
शब्द भी नहीं बोलता । 
डाक्टर ६ (चुप है) 
पिताजी : (सर थामकर ग्ैठ गये हैं) 
प्रकाश : ऐसा नेक दिल आदमी मैंने अपनी जिन्दगी में नही देखा । 
डाक्टर : तभी'”“तभी ! (डककर) अच्छा, अब आप लोग जाइए 
जाइए । नमस्ते ! 


पिताजी : मैं आपके इस एहसान को ता-जिन्दगी नहीं मूलूँगा डाक्टर 
साहब ! 


[दोनों का प्रस्थान] 


डाक्टर ; (अन्दर जाता है, और प्लेट में कुछ फल लाता है) लो यह 
फल खाद्यों । आओ, भूखे होगे तुम । नहीं खाश्योगे ! रूठे हो! 
ब॒म्हें कोई मनाता नहीं ! सब यूँ ही परेशान करते हैं तुम्हें । 
जो रूठता है; उसे मनाया जाता हे--जैसे माँ मनाती है। 
उ॒म्हारी मॉ नहीं है शीब्‌ ।“““तमी उुम्हे““तमो कोई नहीं 
मनाता । लो मैं मनाता हूँ । 


+जक्ष्मीनारावश लाल रण 


डाक्टर : 


डाक्टर 


शीबू : 
डाक्टर: 


शीबू ः 
५ जमो तुम हो । 


डाक्टर 


शीबू + 
डाक्टर : 


शीबू : 
डाक्टर : 


शीबू 


[प्यार से लाकर उसी सीट पर बिठा लेता है, और कटे 
हुए फल का एक डुकड़ा उसके ऑंठ पर रख देता है ।] 
शाबाश ! लो और खाझ्रो । लो खाते रहो “मैं काफो मेंगाता 
हूँ (पीछे दोबार के पास जाकर घंटो देता है) हम दोनों साथ- 
साथ काफी पियेंगे । (नौकर दो कप काफी लाता है और मेज पर 
रखकर चला जाता है) लो पियो ।“*तो तुम माँ-विहीन हो। 
“मदर, द्वाट ए न्युटीफुल क्रियेशन ।” एक साँस में न पियो, 
धीरे-धीरे घूँट में पियो । जैसे आदमी मन के दद॑ को पीता है। 
(काफ़ो पीता हुआ) आदमी सर्वश्रेष्ठ /है, क्योंकि वह दर्द में 
पलता है । वह सोचता है, यही दर्द है उसका । 

दोनों चुपचाप पीते रहते हैं] 
: वम रो रहे हो।““मत रोश्रो'"“आँसुओं को वाणी दे दो। 
वाणी दो--कम॑ मैं दूँगा, फिर तुम कमंमय हो जाओगे। 
(हाथ से प्याला जूटकर फर्श पर ढूट जाता हैं) डाक्टर । 
(हाँ, हाँ! बोलो। बोलो यहाँ और कोई नहीं है। केवल 
हम हैं ! 
इम हैं; लेकिन मैं नहीं हूँ । 


होना और बात है, जीना और बात । 

(“यार से हँसता है) “बेहद प्यारे बच्चे हो। सोचो, अगर 
तुम न होते, तो तुम मुके कहाँ से मिलते !“““यही जीना है। 
झूठ । बिल्कुछ् भूठ । 

(कु है) 

+ मैं श्रपने इस जीवन रे घृणा करता हूँ । इसके पीछे कोई बहुत 


श्धन मैं आइना हूँ . 


बड़ा कारण नहीं है । मैं कारण दूँढकर खुद हार गया हूँ। 
(डाक्टर काफी पी चुकता है।) घर और बाहर मुके सब कुछ 
देता हे--पर वह मुके प्यार और इज्जत नहीं देता। जो 
उसे अच्छा लगता है, बह मुके खूब देता है, लेकिन जो मैं 
चाहता हूँ---वह मुके कभी नहीं देता | बस उसकी प्रतिक्रिया 
देता है । प्यार और इज्जत * जैसे यही न देकर बह मेरे होने 
का मूल्य चुका लेता दे | बह मुझसे भी नहीं चाहता कि मैं उसे 
प्यार और इज्जत दूँ । पता नहीं वह मुझसे क्या चाहता है। 
खुलकर कोई कुछ कहता भी तो नहीं ! बस, ठंडी लड़ाई छेड़कर 
बैठा रहता है। 
डाक्टर : “यू मौन कोल्‍्डवार !” 


शीबू : जी ! बह मुफे बाँधकर भी अपने से अलग किये रहता है, जैसे 
मेरा स्वतन्त्र व्यक्ति उन्हें अल्ृत है, अपमानित है। डाक्टर ! 
मुझे हरदम महतस होता है, जैसे मेरे चारों ओर कोई साजिश 
चल रहो है ।-भुमे छोड़ देने के लिए, मुके तोड़ देने के 
लिए ! (खाँलता है) मैं सबका हूँ, पर सबसे अस्वोकृत हूँ । 
५ दर्द से मत बोलो शौबू। जरा प्यार से बोलो न। 
शीबू : वह तो कबका मर गया है । 
द्ुम सोचते बहुत हो । (मुसकराने लगता है )). 
बह पूरा माहौल, जिसमें मेरा घर है--लखपती बाप का घर-- 
बह मुझसे चाहता है कि पहले मैं उन्हीं को तरह हो जालेँ। 
अपने मूल-स्वत्व को मिटा दूँ । (एकाएक कढ़ स्वर में) डाक्टर ! 
तुम चुप क्यों हो गये ! कहते क्यों नहीं कि मेरा यह कोरा 
अहंकार हे--परवरटेड इगो /! 
डाक्टर : जज नॉदााए 


| 





खच्मीनारायण लाल श्दरे 


शीबू 


डाक्टर 
शीबू 


डाक्टर 


शीबू : 


डाक्टर 


शीबू 


+ ईसामलीह तक मत उड़ो डाक्टर । सुके समभले के लिए. जमौन 
पर उतरो | 

+ ( चुप हो जाता है--अपलक उसे देखता रहता है|) 

५ मेरा भाई लक्ष्मीचन्द सुके काम नहीं करने देता | चाहता है-- 
मैं बैठा रहूँ--बेकार रहूँ । पूरा घर सुके लाचार देखना चाइता 
है, जिससे वह खुलकर मुझ पर दया करे | सब-के-सब मुक्त पर 
दया करते हैं; और इन दया-दष्टियों में एक अजीब उपेक्षा 
है--कहीं भी करुणा या सहानुभूति नहीं ।”““डाक्टर ! तभी मैं 
अपना पतन चाहने लगा हूँ। 

+ (बुप है) 
पिता और भाई मुकले जिम्मेदार देखना चाहते हैं, पर मुके 
जिम्मेदारी नहीं देते । वे सुकसे विश्वास चाइते हैं--पर मुझ 
पर विश्वास नहीं करते ! (उठ खड़ा होता है) बे मुझसे भाई 
चाहते हैं, बेटा चाहते हैं, किसी दुल्हन का पति चाहते हैं, 
अन्घी-धुआँधार कमाई बाला आदमी चाहते हैं--न जाने क्या- 
क्या कितना चाहते हैं--पर डाक्टर । वे मुझे नहीं चाइते। 
तमी मैं अपने को इतना चाइने लगा हूँ कि मैं इन सब से 
अपने को दूर हटा ले जाऊँ | इतनी दूर कि इनको छाया तक 
मुझ पर न पढ़े। 

+ (उठ कर स्नेह से) अब चलो भोजन करने चले | भूल लगी 
होगी त॒म्दें। अब मैं कुछ नहीं सुनँगा”“ चलो मेरे संग । तुम्हें 
भूख लगी है | 

+ भूख उन्हें लगतो है जो जीते हैं । 

[रहता परकाश का पदेर] 

+ आ्राओ परकाश | 


श्दर मैं आइना हैँ 


परकाश : (प्रसन्नता से पागल हो शौबू को गले से लगा लेता है) लबली 
डाक्टर ! बधाई देता हूँ । 
डाक्टर : (हँसकर फोन उठाता है) जो हाँ, मैं डाक्टर जैन हूँ | रायसाइब, 
जो हाँ। “आप भठ आ जाइए ।”“लक्ष्मीचन्द, 
ओह आप “खैर, झा भी सकते हैं । क्यों नहीं ! आ जाइए. | 
कोन रख देता है) 
डाक्टर ; शोबू! दग्लाज तक तुम मेरे ब्रतिथि ये--मेहमान | झ्राज रात 
मर तुम मेरे साथ और रहोगे। और सुबह अपने घर 
जाओगे । 
शीबू : (बीच ही में घबड़ा कर) इसी लिए मुझे जिलाया है। नहीं * 
कभी नहीं । 
डाक्टर : ओह हो ! पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। ठुम यहाँ एक दिन 
रात को बेहोश होकर आये यरे--रात में झ्राये ये--अब भोर 
में जाओगे | घायल--बेहोश आये थे, अरब स्वस्थ और चेतन 
होकर लौटोगे | तब अपने माथे पर खून के घन्बे, आत्महत्या 
के अमिशाप लेकर आये थे, अब जीवन-पव॑ का मंगल-तिलक 
लगा कर जाओगे | 
शीबू : नहीं”'“नहीं डाक्टर ! ऐसा घोखा न करो मेरे साथ । 
डाक्टर : मेरे प्रति ठ॒म ऐसा कहोगे ? ख़बरदार ! (देखते रह जाते हैं) 
हम मेरे बेटे की तरह हो--क्योंकि त॒म्दें नया जन्म मिला है-- 
पवित्र और बिलकुल नया। और अब इसका मालिक मैं हूँ, 
जम नहीं। तुम्हारा जीवन अब मेरा है। 
शीबू : (चुप है) 
डाक्टर : तम मेरी बात नहीं काट सकते ! (र्ककर) सुनो, तम नये 
उत्साह और विश्वास के साथ अपने घर जाओगे | अपने को 






लक्ष्दीनारायण लाल श्द३्‌ 


डाक्टर 


लक्ष्मीचन्द : 


शीबू : 


लक्ष्मीचन्द 
शीबू 


ल्चमीचन्द 


कर्मरत कर दोगे । तुम्हें जो-जो नहीं मिल्रा हे, एक-एक करके 
मिलेगा, मैं जिम्मेदार होता हूँ। और व॒म्हें भी अपने पुरुषाय॑ 
का हिसाब देना होगा । तुम्हें वह सब मिलेगा, जिससे वास्तव 
में जिया जाता है । मैं सा रहूँगा। 
(कठ भूमि में कार रुकने की आवाज होती है ।] 
£ आ गये तुम्हारे पिता और भाई ! मैंने बुलाया है उन्हें । त॒म्हारे 
सामने ही उनके संकल्प होंगे, और साक्षी मैं रहूँगा। भूठ-सच 
का जिम्मेदार मैं होता हूँ ! 
[पिताजी और लक्ष्मी चत््र का ग्रतन्ता से प्रवेश | सब डाक्टर 
के पास खड़े हो जाते हैं। सब प्रसन्‍न है, हँस-मुख हैं। डाक्टर 
अपनी बात कहने चलता है; और उपर स्टेज को रोशनी 
एकाएक बहुत तेज हो जाती है, और उसी पर पर्दा 
गिरता है। 
कुछ ही क्षण बाद, पर्दा पिताजी--रायसाहब की बैठक में 
डठता है । भीतर से मुँकलाया हुआ लक्ष्मीचन्द प्रवेश 
करता है |] 
इम्हें क्या पता, जो कमाता है, उसे अखरता हे ! तुम्हें क्या 
मालूम कि रुपये में कितने आने होते हेँ।(रुककर) मुफ्त में 
देखते-देखते सात सौ रुपये खर्च हो गये ! 
[शौबू प्रवेश करता है, पर दरवाज़े पर ही रुक जाता है|) 
(आते ही) किसने कहा था रुपये खर्च करने के लिए ! 
+ हमें अपने कुल-परिवार को शर्म-हया है। 
५ रुपये तुम्हारे हो नहीं हैं--सारे रुपये घर के हैं; और घर में 
मेरा हिस्सा है। 
£ कमी एक कौड़ी कमायो मी है ! 


श्दड मैं आइना हूँ 


शीबू + ठमझे भोख नहीं माँगता ! 
लक्ष्मीचन्द  माँगोगे, अगर यही दशा रही । 
शीबू : (कोष से चोख उठता हैं) चुप रहो! भाग जाओ मेरे 
सामने से ! 
स्बिय॑ं मीतर चला जाता हैं] 
लक्ष्मीचन्द : (व्यंग्य से) ओह ओ ! यह दिमाग ! भाग क्यों गये ! बुजदिल ! 
पिस्तल चलाकर डराते हैं! मरने के लिए हिम्मत चाहिए। 
मूठ-सूठ का ड्रामा करते हैं। 
[उसी बीच भोतर से पिता जी आते हैं ।] 
पिताजी : क्या हो गया ! क्या है लक्ष्मोचन्द ! 
लक्ष्मीचन्द : जब से शीबू डाक्टर जैन के यहाँ से लौदा है, उसका दिमाग 
कुछ और हो गया है । पहले से भी खराब ! 
पिताजी : कहाँ गया ! 
लक्ष्मीचन्द : क्‍या पता ! 
पिताजी : हमें चाहिए कि उसे समझला-जुकाकर रखें | डाक्टर जैन ने कहा 
था, शौबू 'सेसिटिब' है, उसे अच्छे भाव मिलने चाहिए। 
लक्ष्मीचन्द्‌ : अच्छे भाव पाने के लिए करनी अच्छी होनी चाहिए.। (रुक 
कर ) डाक्टर जैन के अनुसार आपने उसे लोहे बाली फर्म पर 
काम देखने के लिए बैठा रखा था--लेकिन क्या हुआ, एक 
हो महीने में ताढ़े सात सौ का नुकसान । मैं अभो हिसाब 
देखकर आ रहा हूँ | सारा काम चौपट हुआ, वह ऊपर से | 
पिताजी : पता नहीं, कब सम्हलेगा। शिवचन्द को तो चाहिए. था कि 
ठुमसे भी चार क़दम आगे रहता । 
लइमीचन्द : आप जानिए, आपका काम जाने । (जाने लगता है ) 





लक्ष्मीनारायण लाल रा 


पिताजी : 
लक्ष्मीचन्द : 


पिताजी : 


शीबू : 
पिताजी : 


शीबू : 
पिताजी : 


शीबू : 
पिताजी : 


खुनो लक्ष्मोचन्द ! सबर से काम लो ज्रा। 
(जाते-जाते) बस, शीव्‌ को आप सर पर लिये धूमिए। मेरे 
पास कुस॑त नहीं | 

[भीतर चला जाता है।] 
(दुशल से) परेशान है तबोयत शोबू से । दुनिया में बहुत लड़के 
हैं, बहुत देखा भी--वर दुनिया के सारे लड़के-नौजबान इससे. 
नीचे-नीचे । 
(सहसा प्रकट होकर) चलो, मैं आपकी नजर में कहीं तो 
बड़ा हूँ। 
बड़ा बनने के लिए बड़े ख्यालात पैदा करो बेटे ! देखो न, 
बड़ा है तेरा लक्ष्मोचन्द । 
क्योंकि उनके पैरों के नीचे रुपयों को ढेरियाँ हैं । 
क्या तुम रुपयों की ढेरियों पर नहीं खड़े हो सकते ! तुममें क्या 
कमी है । 
यही जानता तो क्या था । 
सीखो ! मुझसे सीखों रुपया कैसे पैदा किया जाता है । मैं तुम्हारा 
बाप हूँ। 


शीबू :ः यह भी बताने को जरूरत पड़ गयी। 


पिताजी : 
शीबू : 
पिताजी : 


शीबू : 


कैसे होते जा रहे हो दुम ! 
जैसा आप लोग बनाते चल रहे हैं। 


देखा नहीं, दुम कितने बच्चे हो । एक हो महौना फर्म पर बैंठे 
और सात सौ से ऊपर का नुकसान हो गया। 


सूठा है लक्ष्मीचन्द | 


श्दद 


पिताजी : 
शीबू : 
पिताजी : 
शोबू : 


पिताजी : 
शीबू : 


पिताजी : 
शीबू : 


पिताजी : 
शीबू + 


लक्ष्मीचन्द : 


पिताजी : 





मैं आइना हूँ 


चुप रहो ! यही है तृम्द्दारी तहज़ोब । 

नहीं चाहिए मुके ऐसी तहज़ोब । (जाने लगता है) 

कहाँ चले ! मेरी एक बात सुनो। 

क्या सुनूँ ! तुम लोग जो कहते हो, शायद उसके अर्थ नहीं 
जानते । यह भी नहीं जानते कि उनमें कितनी चोट है। 

अजोब हो तुम | 

अजीब नहीं, घायल हूँ मैं । जो पिस्टल मैंने एक दिन अपने 
ऊपर चलायी थी, उसके घाव फिर ताज़े हो रहे हैं । 


त॒म्हें कोई बीमारी है। मैं किसी ख़ास डाक्टर को दिखाकर 
इलाज कराऊँगा । 


हूँ: क्यों नहीं। उस बार सुमापर साढ़े सात सौ रुपये खर्च हुए. 
बे---वे श्रव भी मेरे सीने पर पत्थर की तरह रखे हैं। 
कया बकते हो ? 


अपने लायक बेटे लक्ष्मौचन्द से पूछिए । उसने बीसियों बार 
मुभसे कहा है । वे रुपये मेरे नाम पर एक “बिल! हैं। मैं चुका 
दूँगा उसे । 

[कुछ कागजात लिये भीतर से लक्ष्मीचन्द आता है ।] 

[कागुज्ञ उलटता हुआ) इनसे पूछिए यह भोजन क्यों नहीं 
करते । घर के लोग शाम तक इनका भोजन लिये बैठे रहें, 
और यह” 

क्यों शीव्‌ ,**“क्यों इस तरह परेशान कर रहे हो ! 
(चुप है) 
बोलते क्यों नहीं ! क्या बात है ! 





लक्ष्मनारायण लाल श्ध्ज 


लक््मीचन्द : 


परकाश : 


मुके मालूम है क्या बात है! मस्तो है मस्ती। बैठे-येठे खाना 
कपड़ा और ऐश करने को मिले तो क्‍या न हो जाय । 


[शीबू दरवाजे से मुड़ता है--भीतर जाता है--और तेजी 
से बाहर निकलकर गायब हो जाता हे । पिताजो बाहर बढ़कर 
शौबू को पुकारते रह जाते हैं। लद्ध्मीचन्द भीतर चला जाता 
है । एकाएक स्टेज पर अन्धकार छा जाता हे। और उसी अन्च- 
कार में भागते हुए शौबू को परकाश पकड़ लेता है।] 


कहाँ भाग रहे हो! तुम परकाश से भाग कर कहीं नहीं जा सकते । 


शीबू : (उससे छुड़ाता हुआ) लेकिन दुम मेरी गति नहीं पकड़ सकते । 


परकाश : अब त॒म आगे नहीं बढ़ सकते | अगर बढ़ भी जाओगे, तो मैं 


तुम्हारा सग नहीं छोड़ सकता ।--मैं नहीं छोड़ने को | 


शीबू : मुझे छोड़ दो परकाश ! नहीं तो यह सिद्ध हो जायगा कि हमारी 


इतनी लम्बी दोस्ती भूठी थी, विश्वासघात था | म॒के छोड़ दो | 


[लुढ़ाकर शौबू भाग जाता है । परकाश वहीं हतप्रम 
खड़ा रह जाता है। और कुछ चरणों बाद फिर भी झ्रागे चल 
पड़ता है, लेकिन श्रब थके पाँव से; जैसे शीत्र्‌ ने उसे बुरी 
तरह पायल कर दिया हो । 


स्टेज की रोशनी जब लौटती है, फ़िर हमें डाक्टर जैन 
का वही कमरा दौख पड़ता है-दौवार की घड़ी में शाम के 
चार बज रहे हैं । और डाक्टर जैन कान पर फोन लगाये 
बड़ी तेजी से कुछ लिज़ते मिलते हैं | कमरे के बाहर एकाएक 
शौबू की आबाज उठतो है--“मूठा डाक्टर ! भूठा''“डाक्टर 
जैन भूठा हे।” और एकाएक दायें हाथ में पिस्टल ताने 
शौबू आवेश में प्रबिष्ट होता हे ] 


शब्द 


डाक्टर : 


शीबू : 


शीबू 


मैं आइना हूँ 

(प्यार से) क्या है शोबू !'“'यह हाथ में क्‍या ते आये (**” 
आओ मेरे पाल झा आओ | 

[ शौबू श्रचानक पिस्डल चला देता है। डाक्टर 
फर्श पर गिरता है। और वह दृश्य देखकर शीबू्‌ चिल्ला 
डठता है ।] 
(डाक्टर से लिपट जाता है) डाक्टर ! डाक्टर ! यह क्या हो गया 
व॒ुके ! (पुकारता है) कम्पाउण्डर ! दौड़ो कम्पाउरडर"/ह/ 
कम्पाउय्डर ! 

[कम्माउडडर और नौकर दौड़े श्राते हैं, शौषर्‌ फोन 
डठा लेता है |] 


+ सिविल हास्पिटल''सर्जन”''दौड़ो'“'डाक्टर जैन पर पिल्डल 


चल गयो । बचा लो”''बचाओ उसे ! (रुककर) पुलिस ! 
पुलिस ! जल्दी श्राओरो'”“'“'डाक्टर जैन का खून | हत्यारा 
पकड़ा गया । 


[इसी क्षण भागकर आते हुए परकाश का प्रवेश होता है |] 


£ (जस्त-सा) यह क्‍या कर डाला शीबू-दूने ! यह क्या कर 


डाला ! 


'जिहोश डाक्टर दायीं और के दरबाजे से भीतर ले जाया 
जाता है ।] 


+ (शोबू को पकड़कर) दूने क्या किया ! अपने डाक्टर पर पिस्टल। 


मर जायगा तेरा डाक्टर । (पिस्टल चुरा लेता है |) 
(वागल-सा) मर जायगा । मर जायगा डाक्टर जैन ! नहीं"* 


लचमीनारायण लाल श्च्थ्‌ 


शीबू 


परकाश : 
शोबू 


डाक्टर : 
कई लोग : 


नहीं । मैं नहीं मरने दूँगा ।”“'प्रकाश ! किसने मारा मेरे 
डाक्टर को ! बता वह हत्यारा कहाँ हे ! 

[बाहर से दो डाक्टर दौड़कर आते हैं और दायीं शोर मुड़ 
ज़ाते हैं ॥] 
बचाझ्रो ! बचाओ मेरे डाक्टर को। रोक दो। खून ।-- 
मैंने खून किया है डाक्टर जैन का । गिरफ्तार कर लो मुझे। 
बाँध लो मुझे | डाक्टर ! अब मैं नहीं मरूँगा““सच अब नहीं 
मरूँगा/““कमी नहीं“*। 

[उसी दरवाजे से लगकर रोने लगता है ।] 
शौबू !“'शोबू ! तू भाग जा वहाँ से ! 
केइमान कहीं का । मुकके भगाता है !"“मैं नहीं मारूगाटा 6 
(रोता है) परकाश ! झो परकाश ! ! तू भीतर जा, मेरे डाक्टर 
के कान में कह झा--अब शीकू नहीं मरेगा--कमी नहीं” 
जा कह आ, तब मेरा डाक्टर जो जायेगा। बह जरूर“ 

[बेहोरा होकर वहीं गिर पड़ता है, प्रष्ठभूमि में पुलिस की 
“जीप' रुकती है। और एक पुलिस अफसर का प्रवेश | पौछे- 
पीछे दो कान्स्टेबिल भी हैं। इसो पर तेजी से पर्दा गिरता 
है, और कुछ ही क्षण बाद फिर उठ जाता है। दोवार को घड़ो 
में सात बन गये हैं । बेहोश शीब्‌ पुलिस से पिरा हुआ गदेदार 
सोद पर लिटा दिया गया है । पर्दा उठने के कुछ हो क्षण बाद 
डाक्टर और कम्पाउण्डर के सहारे चल कर डा» जैन आते 
हैं और एक आ्राराम-कुर्सी पर बैठा दिये जाते हैं ] 
शौबू कहाँ है ! 
यह बेहोश पड़ा दे । 








श्ह० 


डाक्टर 


मैं आइना हूँ 


: (पुलिस को देखकर) आप लोग कैसे खड़े हैं ! 


पु०अफसर : इसे गिरफ्तार करने। 


डाक्टर 


£ बेहोश““और गिरफ्तार | (दर्द हो आता हे। कराहकर दबा 


लेता है। डाकर और कम्पाउणडर से) इसे कट होश में लाओ! 
(डाक्टर और कम्पाउण्डर शौबू को इन्जेक्शन, दवा आदि देने 
में लग जाते हैं) कहिए कोतबाल साहब, कैसे तकलीफ की 
आपने १ 


कोतवाल : मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने | 


डाक्टर 


डाक्टर 


+ मुस्ज़िम ! कैसा मुल्जिस ! किस कदर का मुल्ज़िम ! 
कोतवाल : आप पर पिस्टल चलाने वाला' 
+ लेकिन इसने तो नहीं चलायो। किसने श्रापको यह खूठो- 





ख़बर दी ! 


कोतवाल : यह तो बिल्कुल सही है । 


डाक्टर 


परकाश : 


डाक्टर 


कोतवाल : 
+ जी, मैंने उन्हें पहचान लिया है--बही मुल्जिम हैं ! 


डाक्टर 


+ झूठ 








'यह तो मेरा दोस्त है। (रुककर) बात यह हुई कि चार 
बजे हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे | कार से दो आदमी आये। 
एक क्रौब मेरी उमर का, एक नौजबान। दोनों के हाथ में 
पिस्टल थीं और उन दोनों ने हम पर हमला कर उसी क्षण 
गोलियाँ चला दीं | मुके गोली जरूर लग गयी | बेहोश मी 
शायद हो गया मैं। 

(बीच ही में) और आप ही का खून देखकर शौबू भी बेहोश हो; 
गया । 
बिल्कुल यहो वात | 

तो उन दोनों को पहचाना है आपने ! 


लक्ष्मीनारायण लाल श्ध््‌ 


कोतबाल 


डाक्टर : 


कोतवाल : 


डाक्टर : 


+ तो उनके नाम और पते दीजिए । 


पता तो नहीं जानता; महज उन्हें पहचानता हूँ। खूब पह- 
चानता हूँ । 


तब कैसे क्या होगा ! कैसे उनकी गिरफ्तारी होगी ! 


भविष्य पर छोड़ दौजिए | वे जरूर एक दिन खुद गिरफ्तार 
होंगे ।'**झआाज माफ़ कीजिए'““झाज थही उनकी सजा है। 


[कोतवाल्ल पुलिस के संग लौटने लगता है ।] 


नमस्ते । आप सके भी माफ़ करेंगे। बड़ी जहमत उठानी पड़ी 
आपको ! 


[इुलिस अफ़सर का प्रस्थान] 


होश नहीं हुआ !““अब तक नहीं !”“लाझ मेरे पास खींच 
दो! इसकी हयेलियाँ मुके दो ।““तुम सब जाओ यहाँ से | 
जाओ), ड्राइंग-रूम में बैठो ! 


[हब का अस्थान] 


+ (व्यार से हँसता है) शोबू | ओो बेटे शीबू ! (हयेलियाँ मलता 
रहता है) होश में आओ । जल्दी आँख खोलो । मैं तुमसे बातें 
करूँगा । अभी साथ-साथ 'कॉफी' पियेंगे | तुम डर गये । पागल 
कहीं का, समर बैठे कि डाक्टर मर गया। जब मैं खून में 
डूबा था; तब भी मैं तुम्हारो आवाज सुन रहा था--मैं नहीं 
महूँगा अब !” फिर बोलो शौबू ! मैं फिर तुम्हारी आवाज 
सुनना चाहता हूँ । (रुककर) मैं आइना हूँ शीब्‌ | तुम मेरी 
तसबोर हो। इस झआाइने में उनकी भी तसवीरें आती हैं, जो 
अपराधी हैं, जो ब॒णा देते हैं। तम जागो शीब्‌, जिससे वे 


धर 


डाक्टर : 


मैं आइना हूँ 


अपराधी तसवोरें खो जाये! (रुककर) मैं अपने आइले में 
ठुम्हें देख रहा हूँ | तब भी देखा था, जब ठुम चार दिनों तक 
चुप थे। और अभ्रब भी देख रहा हूँ जब तुम बेहोश हो।” 
शौबू:"*। 
[जब को होश हो श्राता हे--और वह पुकार उठता है, 
'हक्टर' है 
(हंसता है) जग गये तुम ।“''रोता है !““अब भी रोता है। 
यह आँद, ! रुको 'कॉफो' मेँगाता हूँ | साथ-साथ पिकेंगे । 
[उठकर आ्रावाज देता है, शोबू भी उठने लगता है, उसी 
पर तेजी से पर्दा गिरता हे ।] 


ज्ै 


ये एकांकी तथा एकांकौकार 


स्ट्राइक : भ्रुवनेश्वरप्रसाद 


आुवनेरबर प्रसाद हिन्दी साहित्य को उन प्रमर विभृततियं में से हैं जिन्‍होंते 
बहुत थोड़ी रचनाश्रों से साहित्य के इतिहास में प्रपता महत्वपूर्ण स्थान बना 
लिया है। वे सच्चे श्रपों में एक क्रान्तिकारी लेखक थे । उनको रचनाएँ तोलो 
ब्यंग्यात्मकता एवं वाग्वैदरध्य की दृष्टि से धरतुपम हैं। समाज के खोललेपत को 
उन्होंने जिस नि्मेमता से निराबूत किया है वह प्रंग्रेजो के महान नाटककार बर्ला्ड 
शा का स्मरण कराता है। उनको पैनीं भाषा एवं चुटौले संवाद अ्रंव भी प्रद्चितोय 
बने हुये हैं। हिन्दी में उच्च कोटि के सामाजिक एकांकी लिखने को परम्परा स्था- 
'पित करले का श्रेय झुवनेश्वर प्रसाद को ही है। १६३५ में प्रकाशित उनका संग्रह 
'कार्वा' हिल्दो का पहला एकांकी-संग्रह माता जाता है। यह खेद को बात है कि 
हिल्दो का ऐसा श्रतिमाशाली सप्ुत बहुत थोड़े दिन साहित्य को सेवा करने के बाद 
हो जीवन की उलमतों में फंस गया भौर गुमनामो के घुंघलकों में फंस कर 
जाने कहाँ खो गया ! 





'क्ट्राइक' हमारे मध्यवर्गीय श्रमिजात समाज के खोललेपन का एक संजीबं 
चित्र है, जिसमें (कांकोकार ते एक छोटी सो घटना ली है भौर उसके माध्यम से 
पुरी स्थिति को तिराबूत करता चला गया है, जिससे पूरी विडम्बना पूर्त रूप में 

११ 


श्ध्ड 


उपल्थित हो गयो है। यह चू'कि “कारवॉ' के एकांकियों से बाद की रचता है 
इसलिए इसमें भुवनेश्वर की कला प्रौढ़ता की कई मंजिलें पार कर गयी है। 


दीपदान : रामकुमार वर्मा 


डा० रामकुमार वर्मा हिल्दों के श्रादि एकांकोकारों में से हैं। भ्रुवनेरवर 
अलाद के 'कारवा!' के प्रकारान से वर्षों पहले वे कई उत्कृष्ट मौलिक एकॉको लिख 
छके ये । हिल्दी एकांकों के विकास में उन्होंने महस्वपूर्णा योग दिया है। सच्चे 
प्र्ों में अभिनेय एकांकियों का सूत्रपात करने का श्रेय वर्मा जी को ही है। 
डॉ० वर्मा उच्चकोटि के प्रालोचक तथा सफल रहस्यवादो कवि भो हैं लेकिन उन्होंने 
एकांकी को हो भपनी कला-साघना का प्रमुख माध्यम बताया, यहां तक कि वे पूरे 
नाटक सिखने के प्रलोभन में भी नहीं पड़े। वर्मा जी ने उच्चकोटि के हास्य-ब्यंग्य- 
पूरा सामाजिक एकाकी भो लिखे हैं लेकित उतको कला का पूरा निखार 
ऐतिहासिक एकांकियों में ही हृष्टिगोचर होता है। अ्रतोत म्रुग को उसकी 
पूरी भब्यता एवं सजीवता के साथ मूतं कर देने में वर्मा जो को भ्रपू्व सिद्धि 
आ्राप्त है। डा० वर्मा प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाष्यक्ष के रूप 
में भी हिन्दी की बहुमूल्य सेवा कर रहे हैं। दोपदान, रेशमी टाई, चारमित्रा, 
सप्त किरण, इन्द्र घनुप, ऋतुराज, सप्त किररा भ्रादि वर्मा जो के प्रसिद्ध एकांकी 
संग्रह हैं । 


'दोपदात' में राजपरुताने की एक ऐसी बीरांग्ता की गौरवपूरों कहातो 
प्रस्दुत की गयो है, जिसे पोषित राजकुमार की रक्षा के लिए प्रपने निज के पुत्र 
का बलिदात कर दिया भौर प्रांखों में एक बू'द माँसू तक न पाने दिया । पन्ना घाय 
की यह बलिदान-कथा जब रंगमंच पर प्रस्तुत की जाती है तो दशक रोमांचित 
हो उठते हैं। झारम्भ में प्राह्मदपूर्णा वातावरण की सृष्टि द्वारा निर्ददी बनवीरः 


की कायरता तथा वीरांगना पन्ना के बलिदान की विडम्बना को भौर भ्रधिक गहनता 
एवं तोब्ता प्रदात की गयी है। 


तौलिये ; उपेन्द्रनाय अश्क 


पंजाब के हिन्दी साहित्यकारों में श्रश्क जी प्रग्रगराय हैं । प्रेमचन्द की तरह 
बे भी उदू' से हिन्दी मे धाये हैं। उतकी प्रतिभा सर्वतोयुललो है। इसौलिए भाज उनकी 
“ना हिन्दी के प्रभु कवियो, उपन्यासकारों, कह्ानी-लेखकों तथा नाटककारों में 
को जाती है। इसके प्रतिरिक्त उन्होंने उच्चकोटि के संस्मरण तथा झालोचनात्मक 
एवं ललित निबन्ब भी लिखे हैं। यह सच है कि उन्होंने साहित्य की जिस भी विधा 
को प्रपनी लेखती के पारस से छुपा है उसे कंचन बना दिया है लेकित उनकी कला 
नाटक के क्षेत्र में ही मुक्त भाव से पंख ोल कर पूरी तरह उड़ात भरती है। 
प्ररक जी ने पपने जीवन के ध्रारम्भ से ही प्रवल संघर्ष किया है भौर प्रध्यापक, 
पत्रकार, लेखक, रेडियो सलाहकार, फिल्म-प्रिनेता एवं संवाद-लेखक प्रादि 
कै रूप में प्रतूय्त वैविध्यपूरं तथा गहन पनुभव प्राप्त किया है। इस सब की 
भ्रभिव्यक्ति के लिए वाटक से प्रच्ची कोई दुसरो विधा नहों है। हिन्दी नाटक को 
पादूथ ऐतिहासिक वाठकों की ऋत़िमतापूर्ण दलदल से निकाल कर प्रमिनेय 
सामाजिक नाटकों की यथायंतायुक्त युपुष्ट भूमि पर ला खड़ा करने में प्रक जी 
का महत्वपूरं योग है । उन्होंने पूरे लाटक तथा एकांकी दोनों एक जैसी कुरालता 
से लिखे हैं। सोहेरय कथानक, सहज चरित्र-निरूपरा, ययायें एवं स्वाभाविक वाता- 
बरणा, तीले हास्य-्यंग्य युक्त दुस्‍त संवाद एवं प्रभिलेयता भरक जी की नाटय- 
कऋृतियों को सामान्य विशेषताएँ हैं । यही कारण है कि ये देश में ही नहीं विदेशों 
में भी प्रशंत्ित एवं प्रभिनीत हुए हैं। छठा बेटा, स्वर्ग की लक, प्रलग-भरलग 
रास्ते, कैद भौर उड़ान, अंतर, पंजों दीदी, पैंतरे ्श्क जी के पूरे नाटक हैं भौर 
'ेबताप्रों की छाया में, पक्‍का गाना, चरवाहे, पर्दा उठाप्रो : पर्दा गिराषो, साहब को 
जुकाम है एकांकी संग्रह हैं। 


श्६३्‌ 


“लौलिये” में सनक की हद तक पहुँच जाने वाली नफासत को खिल्ली 
उड़ायी गयी है। भाभिजात् संस्कारों को कृत्रिम छाया मे फलो-बढ़ी मद्ठ॒ निम्न सच्य- 
वर्ग के सहज स्वाभाविक वातावरस् की उपज वसन्त को पालतू बनाने का प्रयास 
करतो है भौर प्रसफल होती है। तब बह प्रपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के 
लिए वसन्त के उपयुक्त धपने भाप को ढालने की कोशिश करती है भौर इस बार 
सफल्त होती हुई दिखाई देती है। लेकिन उसको यह सफलता प्रन्त में यथार्थ की 
हक हल्की सी ठोकर खाकर बालू की दीवार की तरह धराशायी हो जाती है। इस 
धकाकी मे तीखे व्यंग्य के साथ हल्के हास्य का पुट सवंत्र व्याप्त है जिसके कारण 
इसकी मनोर॑जकता में पर्याप्त वृद्धि हो गयी है । 


एक दिन ; लक्ष्मीनारायण मिश्र 


पडित लक्ष्मौनारायरा जो मिश्र भ्ाइुनिक हिन्दो नाटक के जन्मदाता कहे जाते 
है। मिभ जी को बचपन से साहित्य-छुजन के प्रति गहरा लगाव था प्रौर प्रपने 
विद्यार्थी जीवन मे हो 'भन्तरगत' नामक काव्यक्रति तथा 'प्रशोक' नामक उत्कृष्ट 
नाटक लिख दिये थे । धागे चल कर मिश्र जो ने पाश्चारय नाटक-साहिस्य का गहन 
प्रध्ययन किया भौर कई उत्कृष्ट विदेशों नाटकों का हिन्दो में सफल प्रलुवाद भी 
किया । मिश्र जी इब्सन के ताटको से बहुत प्रभावित हुए धौर उनसे प्रेरणा ग्रहण 
करके हिन्दी में समस्या-मूलक सामाजिक नाटक-लेलन का सूत्रपात किया। शिल्प 
की दष्ट से इन्सन से प्रभावित होने पर भी मिश्र जी भारतीय सम्यता एवं संस्कृति 
के कट्टर समथंक हैं भौर वे प्रपनी कृतियों मे उसको भरपूर प्रभिव्यक्ति का प्रयास 
करते हैं। धनेक उच्चकोट के समस्यामूलक सामाजिक साटको के छुजन के साथ- 
साथ मिश्र जी ने कई सफल ऐतिहासिक तथा पौरारिक ताटक मो लिखे है। मिश्र 
जो ने ्रधिकतर पूरे नाटक ही लिखे हैं लेकिन जब वे कुछ दिनो के लिए प्राकारा- 
बाणी से सम्बद्ध हुए तो उतकी रुचि एकांको लिखने की भर भौ हुईं परौर उन्होंने 





] 


कुछ पत्यन्त श्रेष्ठ एकांकियों को रचना की । मिश्र जी उच्चकोटि के कवि भी हैं 
लेकित ताटक-सैलत में प्रधिक व्यस्त रहने के कारएा उनका कवि-रूप विरोध 
खुललर नहों हो सका । सिन्‍्दूर को होलो, राक्षस का मन्दिर, मुक्ति का रहस्य, 
राजयोग, प्राघोरात, गरडरध्दज, चहुब्यूह, नारद को वीणा, वत्सराज, जगदपुरू, 
बिक्त्ता की लहरें, मृत्युक्षय, घरतो का हृदय प्रादि मित्र जी के सुप्रसित्ष नाटक 
हैं तथा प्रशोकवन, भगवान मु, प्रलय के पंख पर कावेरो में कमल एकांको संग्रह। 


“हक दिन! में नारो को विवाह-समस्या के सम्बन्ध में प्राचोत एवं तवीत 
अधाप्नों तथा सान्यताधों का संघर्ष दिखाया गया है। एकांकीकार ने इसर्मे 
दिखाया है कि कोई वस्तु केवल इसलिए बुरी तथा त्याज्य नहीं हो जाती कि बह 
प्राचीन है पौर न कोई वस्तु प्रशंसतीय तथा ग्रह करने योग्य कि वह नवीन 
है । भारत की भावी नारी को प्रपने मान-सम्मान तथा स्वस्व को रक्षा के लिए 
'पतिवरण के सम्बन्ध में सीता-सावित्री का प्रादश्श उपस्थित करके मुखर होना 
पड़ेगा तमी उसका भपना तथा राष्ट्र का जीवन सुल्ी प्लौर सम्पन्न हो सकेगा । 


रीढ़ की हड्डी : जगदीशचन्द्र माथुर 


उच्च कोटि के पभिनेव सामाजिक एकांको लिलते वालों में श्रो जगदीशचन्दर 
मादुर झ्ाई+ सौ० एस० का महत्वपूं स्थान है। यद्यपि उन्होंने हिन्दी एकांकी के 
प्रथम उस्पान-काल में ही साहित्य-छजन प्रारम्भ कर दिया था लेकित सरकारी 
जौकरी में प्रा जाने के कारए वे इस ओोर प्रविक ध्यात नहीं दे सके । फिर भी 
उन्होंने लिखना जारी रखा धौर जब उनका पहुला एकांकी-संप्रह भोर का तारा 
प्रकाशित हुप्ला तो उसने एकाएक हिन्दो-जगत्‌ का ध्यान भ्पनो ओर बरबस 
आाकिंत कर लिया भौर उसे पाठकों तथा प्रालोचकों दोनों की भरपूर सराहना 
मिली । तब से निरन्तर श्री माथुर घने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर 
साहित्व-चुजन करते भा रहे हैं भौर भव तक हिन्दी को वे कई प्रतमोल कृतियाँ 


श्ह्द 


मेंठ कर छुके हैं। जगदोशचन्द्र जो को एकांकी के उपयुक्त वस्तु के चयन तथा भाषा- 
रौली पर जैसा प्रधिकार प्राप्त है वैसा हो ्रधिकार उन्हें रंगमंच-कौशल पर भी 
प्राप्त है। यही कारण है कि उनके एकांकी इतने प्रधिक प्रशंसित होते हैं तथा पूरे 
देश में बार-बार श्रभिनीत होते हैं ।' उनका पूरा नाठक कोणाक तो लोकप्रियता 
एवं साहित्यिक श्रेष्ठता की दृष्टि से हिन्दी के सभी श्राध्रुनिक नाटकों में सवोपरि 
सिद्ध हुआ है । यह एक बिचित्र बात है कि एकांको के क्षेत्र में श्री माधुर जहां 
सामाजिक विषय-वस्तु के समयंक हैं वहाँ उन्होंने प्रपने पूरे नाटकों के लिए 
ऐतिहासिक कवानक हो इने हैं । हाँ यह प्रवश्य है कि उन ऐतिहासिक कथातकों 
में उन्होंने बड़ी छूबी से भराधुनिक श्र भर दिये हैं। ॒ल्लौ-मंजी प्रवाहयुक्त भाषा, 
अभावपूरणं शैलो, इस्त छुटीले संवाद तथा हास्य-ब्यंग्य पूर्णों सहज चित्रण माथुर 
जो की नादूथ कृतियों के विशेष बुरा हैं। कोसाक॑, शारदोया, कुंवर्ससिह की टेक 
उनके पूरे नाटक हैं भ्रौर भोर का तारा तथा प्रो मेरे सपने एकांको संप्रह। 


“रीढ़ को हड्डी' एक तीक्ला सामाजिक स्यंग्य है, जिसमें गरीब माँ-बाप की 
सुशिक्षित' एवं रूप-युरासम्पन्न लड़कियों की विवाह समस्या की विडम्बना 
अस्तुत को गयो है। इस एकांकी में श्री माथुर ले हमारी उस सामाजिक व्यवस्था 
पर एक करारी चोट को है जो झुँवारो कन्या को जेड़-बकरियों को तरह निरीह एवं 
मेज-कुर्सी की तरह तिर्जीब तथा भावना-शूल्य समभाती है भौर खरीदार उसे 
खरोदते के पहले मिट्टो की हंडियां की तरह खूब ढोंक-बजाकर देखता है--चाहे 
स्वयं किनना हो भ्रयोग्य क्‍यों न हो । 


सीमा-रेखा ६ विष्णु प्रभाकर 


श्री विष प्रभाकर हिन्दी के बहुल प्रतिभा वाले साहित्यकारों में से हैं । 
इन्होंने झपना साहित्यिक जीवन एक कबि तथा निवन्‍्ध-लेखक के रूप में झारम्भ 


श्श्दट 


किया । फिर प्रुख रूप से कहानियाँ लिखने लगे प्र एक सफल कपाकार एवं 
उपन्‍्यास-लेखक के रूप में विस्यात हो गये। भागे चलकर उनकी रुचि नाटक-लेखन 
को पोर गयी झौर इस क्षेत्र में उन्हें मस्याशित सफलता प्राप्त हुई । घ्राज सोहेरय 
अमिलेय सामाजिक नाटक लिखने वालों में प्रभाकर जौ का श्रपता विशिष्ट स्थान 
है। अमावपूर्ो भाषा-रैलों एवं सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण उतकी सादय- 
कृतियों की विशेषताएँ हैं। राजनीति से सम्बद्ध होने पर भी उनकी विचारधारा 
अभी प्रकार पूवंत्रह से मुक्त है, यही कारण है कि उनके नाटक तथा एकांकी 
गहरी मानवीयता से परिपूर्ा हैं। नवप्रभात, समाधि तथा डाबटर श्री विष्णु 
,सरभाकर के पूरे ताटक हैं भौर इंसान, माँ का बेटा, क्या वह दोषो या, घशोक, 
अकारा झौर परधाई, राप्रू को होली, मोदे लाला, हमारा स्वायीनता संग्राम तथा 
बारह एकांको उनके एकांको-संग्रह हैं। 


“सीमा रेल में स्त्राघोनता-प्राप्ति के बाद जतता तथा सरकार के पारस्परिक 
संबर्ष के अरनौचित्य तथा उसके दुष्परिणाम का बड़ा प्रभावपुर्णो चित्रण किया गया 
है । प्रभाकर जी इस एकांकी द्वारा यह सिद्ध करने में पूर्णा रूप से सफल हुए हैं कि 
प्जातल्त्र में जतता भौर सरकार के बीच कोई सौमा-रेल्ा नहीं खींचो जा 
सकती इसलिए उतके पारस्परिक संत्र्ष का न तो कोई झौचित्य है भौर न 
किसी सुर्वरिणाम की सम्भावना। इतनी मुरिकिल विषय-वस्तु को इतनी 
सफलता से निमा देना श्री विष्णु प्रमाकर की लैखनी को अपूर्व क्षमता का 
परिचायक है। 


मैं आइना हूँ : लक्ष्मोलारायण लाल 


डा० लक्ष्मी नारायरा लाल हिल्‍्दो के नये नाटककारों में अपना अमुख स्थान 
रखते हैं । प्रमिनेव सामाजिक नाटकों को शहरी कयानकों से गांवों को भोर मोड़ने 
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का शेय प्राप ही को है। उन्होंने प्पनी नाद्य-कृतियोँ में केंवल ग्रामौरा विषय 
वस्तु हो प्रस्तुत नहीं को बल्क परम्परागत लोक-ताटकों के शिल्प का भो सफल 
अयोग किया है। वस्तु एवं शिक्षम दोनों ह्टियों से नये-तये प्रयोग करने में डा० 
लाल प्रप्रणौ हैं क्योंकि वे सफल नाटककार होते के साथ-साथ कुशल प्मिनेता 
तथा रंग-मंचर निर्देशक भी हैं। हिन्दी ताटक के क्षेत्र में लक्भीनारायश लाल जी 
के प्रवेश से ताज़गी तथा नवीनता को एक लहर सी व्याप्त हो गयी है । सफल 
पूरे नाटक भौर एकॉकी लिखने के साथ-साथ उन्होंने बहुत-सी उत्कृष्ट कहानियाँ 
तथा कई उपन्यास भी सिले हैं। मादा कैक्टस, सुन्दर रस, सूखा सरोवर, नाटक 
तोता-मैना भादि डर लाल के पूरे नाटक हैं प्रौर ताजमहल के प्रांद, पंत के 
वौछे तथा नाटक बहुरंगी एकाको संग्रह हैं। 


मैं झाइना हैं. में पते हो घर वालों द्वारा प्रकमंथ्य बना दिये गये एक युवक 
को जुंढा, छटपटाइट तथा निराशा का बड़ा हो सफल चित्रा किया गया है जिसे 
एक सहृदय व्यक्ति ने अपने प्रतुप्स त्याग द्वारा झात्म-विश्वासी तथा पाशावादो बना 
दिया । इस सूक्ष्म मतोवैज्ञानिक एकांकी में सहज परिस्थितियों तथा घटनाओं की 
बड़ी सफल योजना की गयी है। 


